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। ~~न -दलव्व्=--- 

। परिशिष्टसूतः प्रमाणेश्च समलकृतप्‌ । 
। > 

| श्रीनीलम्बरराजज्योतिविंदारमजेन साम्प्रतं जुब्वः 

| शरराज ज्यौतिष्रिणा, राजकुमारगुरुणा ज्योतिभृष- 
णेन पं, तारादत्त ज्योतिर्विद प्रणीतम्‌ । 












१८०८ 


केवलः शीोक्ष्णद्पख, 
 अध्यक्ष-““श्रीवेङ्टे श्वर” स्टीमु-गप्रेस, ` 
. ® वस्बङ्‌. ॐ 
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व ५.४0, 
४६ ६११११)... 
क छ १ १३ ५ अं ९ ४ (# ॥ 
च (धत १ १५१ ४८ वै ह 
६५ ५ (८. ॥ 


१ 
प 


दै 








1 
१. 
कः 


गूमिका। 

मने ज्यौ तिषमीमांसा-दरौन-नामक सून्न-ग्नथ संस्छृत-माषा 
म बनाया था । कुछ सज्जनो फे अनुरोध से माषा-व्याख्या भी 
वनाई थी । इस के दो खण्ड है । प्रथमखण्ड मेँ अह॒ नक्षत्र आदि 
ताराओं के अनुसार श्यभाञ्यम फरु का होना तकं से सिद्ध किया 
हुआ है । उत्तरखण्ड मे नक्षत्र चक्र के वारह विभागों से प्रथक्‌ २ 
सरीर, धन, भाई, मित्र, पत्र, शतु, सी, पल्यु धमे, राज्य, काम 
ओर व्यय का ज्ञान अनुमानसे सिद्ध किया हु है । कुछ समय के 
अनन्तर ज्यौदिषविज्ञान एक छोटा मन्थ भी वनायाथा । उसमे 
बेज्ञानिक रीति से फएङ्ति की उपपत्ति ङ्िखी इई है । इस अन्थ- मँ 
वृह दानिक रीति से ङ्स हई है । ज्योतिषविज्ञान के साथ 
सूत्र भी छपवाये थे । अव सविस्तर व्याख्यासदहित सत्न प्रकारित 
करने का विचार किया है, कायं का कारण विदित दहोनेपर दी 
युद्धि का विकार होता है । इस अभिप्राय से मैने फङिति की उप्‌- 
पत्ति समञ्चने के ल्यि अत्यन्त परिम किया । जो कुछ स॒ज्ञे उसका 
अंडा विदित हआ, उसे सज्जनो की सेव म निवेदित करने के ज्यं 
मने यद ॒अन्थ बनाया दे । आशा करता हं कि सजन पुरुष इसपर 
कपा कटाक्षविक्षेप करके अवदय मेरा परिश्रम सफर करगे । 


भवदीय-- 
पं० तारादत्त ज्योतिषी, 


(२) 
श्रीयत स्वामी रामतीथेजी महाराज एम ए- के शिष्य आर एस 
स्वामी नारायणजी कौ हिपिकी प्रतिङ्पि- 


यह देखकर चित्त प्रसन्न हमा किं भलमोडा निवासी 
श्रीमान्‌ पेडित नीकाम्बरजी ज्योतिज्ञ कै युपुत्र पं तारादत् 
ज्योतिविद्‌ ने स्वरचित ज्योतिःशाल् की एक पुस्तक ज्योतिषमीमां- 
सादन के सूजनपाठ का सरर दिन्दीमाषा मै अथे किया दै । 


श्रीगढवारु देशान्तगैत श्रीनगरनिवासी प्रोफेसर पं शश्वरीदत्तजी 
शाखी बी. ए, की हस्तङ्पि की प्रतिर्पि- 


वरिपश्िद्भरश्रीनीकाम्बरतनूज पं० तारादत्तशर्मविरचित ज्यौतिष- 
विज्ञानं ज्यौतिषमीमासाददैन च निरीक्ष्य निःसनामिः समा- 
इादोऽनुमवविषयतां नीतः । अन्थद्धय एव) तत्तद्धावस्फुटीकरणरमणा 
तीक्ष्णधिषणैकगम्यविषयावगाहना क्षममानसमानुषसंपादनचणातीव 
विचित्रोदादरणप्रणारी । अकोकिकयुक्तयः प्रतिपदमात्मानमावि- 
भावयन्ती प्रतिभा चाप्रतिमा प्रतिभाति, इति सदृदयदहदयमेव प्रमा- 
णम्‌ | म्न्थद्यप्ररं सने यत्‌ किमप्यनल्यं रिख्येत तदल्पमेव भविष्यतीति 
 विचारयन्तीव विरमति वराकी रखनी । ज्योतिःशास्हितेषिणो मनी- 
परिण उक्तम्नन्थद्रयोद्धारमरचारेणावनतिभूमौ ठते गीणौय ज्यौ तिषाय 
हस्तावलम्ब वितरिष्यन्ति । 








"क्न 


(३) 


मन्थकः पश्स्य अम च विश्वजनीनतां नेष्यन्तीत्यायास्ते 
ग्रोफेसर ईश्वरीदत्तशमो शाखी । 

वजीर ` साहिव पं० नारायणदत्त जी राजज्योतिषी राजधानी 
धामी की इस्तङिपि की प्रतिकिपि- 

श्रीपंडितनीकाम्बरासज-तारादत्त दैवज्ञनिर्भितं ज्यौ तिषमीमाषा- 
द्रोनं अन्थमवरोक्य मया गहानानन्दः प्राप्तः, पुरातनानि ज्योतिष्‌- 
पुस्तकानि वहूनि सन्ति । साम्प्रतमपि दैवक्ञेबहुसो रचितानि स॒म्ति ! 
परन् यथेतद्न्थे द्वादशमावफरोपपत्तिवोरणिता तथा नान्यत्रेति । 

सर्वोत्तमोऽयं अ्न्थो दैवक्ञरादरणीय इति संमतिः, पंडितन.रा- 
यणद्‌ त्तरामेणो धामीषासिनः । | 

महामहोपदेश्क ज्योतिभूषण पं ०रामदत्तजी ज्योतिर्विद्‌ संपा- 


, दक, शओीगणेचमातेण्ड सौरपक्षीय पञ्चाङ्गकी दस्तङिपिकी परतिङिपि~ 


ज्यौतिष-मीमांसा-दरोन सहित ज्यौ तिष- विज्ञान नामक पुस्तक 
मिख;मरसन्नता हई । आपकी विया ओौर बुद्धिको शतशः धन्यवाद है । 


. "एतादश वैज्ञानिक ओर दारैनिक पुस्तक आपके सदश पण्डित कुल- 


पतिं ज्योतिषरत्नमहानुभा्वों के अतिरिक्त अन्य जन नहीं बना 


सकते । भगवान्‌ आपको चिरायु करे ओर ज्योतिःशाख उन्नति- 


कायं मे सफ़ङता करे । 


पं० रामदत्त ज्योतिषी. 


ज्योतिषमीमांसादशेन-विषयायुक्रमणिका । 
0 भ < -9---- 
प्रथम खण्ड । 
सूत्र. विषय. ४ 
१-आक्राश-चारियों के ( अह, नक्षत्र आदि ताराज के) 
अनुप्ार सुख दःख आदि के ज्ञान की सत्यता । 
 २-शरीर मे चडतुसंबन्धी शीत आदि के समान उसके सक्षम 
तरतव म आकाशच-चारि्यो के तत्त्वो का पाभाविक कमं । 
३, ४, ५, ६ बहुत दूरी मं होने के कारण आकारा-चारियो का 
प्राभाविक कमं न हो सकने का निषेध । 
७, ८ ९) १०, ११, १२, श्वरीर मे आकाश्च-चारियो की 
प्रभावशक्ति न माननेवार्छो का अम | 
१२, १४, १५, १६ परस्पर आकषण से आकाश-चारियों का 
भमाकिक कमं । ¦ 
१७, १८ १९ आकराश-चारियो के तत्वों मेँ सुक्ष्म होने के 
कारण समथ्येहीनता की शङ्का का निराकरण । 


२ ० २१ २२, २३, २४ आक्रा्च-चारियों मँ परस्पर आक- 
षेणदाक्ति की सिदि । 











` ~ श्री ` 


(५९) 


सूत्र. विषय, 





२५, २६, २७, २८) २९ सुख दुःख आदि के कारणरूप 
सक्षम तचा जिन मेँ आकाञ्च-चारियोकि तत्तो का प्रभाव पड़ता 


है अनुमान के द्वारा ज्ञान । 


३२, ३३, ३४) ३५) ३६ जन्मान्तरीय पुण्य-पापरूप 
कमो से सुख दुःख आदि के कारणरूप तत्त्वेकि संचय का वणन । 

२७ सृकष्म-श्षरीर के त्वम सुख दुःख आदि के कारणद्प 
तर्न का अग्यक्तरूप से रहना । 

२८ सुक्ष्म त्वो मे आकार्च-चारियों के तत्सो का प्रभाव पडने 
से उन से आकाश-चारियों के ग्यप्र तत्त्व समूह के अनुकरूङ सुख 
दुःख आदिके कारणमूत तत्सो का पट होना, ओर उनके अनु- 
सार इच्छा आदि होनेसे उन्दीं के अनुद्रु कायं का दोना । 

३९, ७०, १, ४२, ४३, ४४, ४५, सत्व आदि गुर्णो 
के अनुसार अनेक प्रकार का ज्ञान। ` 

६ परस्पर अनुकूङ तत्त्वो मे परस्पर भकषेणराक्ति ओर षर- 
स्पर प्रतिकूर तत्तो मँ परस्पर निराकरणशक्ति । 





(६) 
उत्तर खण्ड । 


सून. विषय. 


१, २ सुख दुःख आदि के कारण रूप तत्वों के अदर्य होने- 
, भर्‌ भी अनुमानसे उनके परिणामक्ा ज्ञान । 

२ जन्म समय के आकरार-चारियोकि चारसे भावी सुख दुःख 
आदि जाननेकी उपपत्ति । | 
, 9, ५, ६, ७, सुख दुःख आदिके कारणदख्प तत्वोभेसे जो 

तत्व जिस आकाराचारीका अनुकूढ हो उसको उसके द्वारा जानना । 

८ नक्षतचक्रके बारह विभार्गोमिं से उस विभागसे जो कि उदय 
होता हो, श्वरीर जाननेकी उपपत्ति । 

९, १०, ११, दूसरे विभागे ८ द्वितीयस्थाने ) धन जान- 

नेकी उपपत्ति । 
१२, १२१ १४; १५, १६, १७ तृतीयस्थानसे भाई जाननेकी 
पपत्ति | 





उ 
१८, १९ पराक्रम जाननेकी उपपत्ति | 
२० गत्य जाननेकी उपपत्ति । 
२१ २२ चतुथेस्थान से सुख ज्ञान की उपपत्ति । 
२९२ २४, २५ भूमि ज्ञान की उपपत्ति | 
२६ माता जाननेकी उपपत्ति । 
२७ सवारी जानने की उपपत्ति । 








(७ ) 
सूत्र. विषय. 











२८ धर जानने की उपपत्ति । 

२९, ३० मित्र जाननेकी उपपत्ति । 
1 २१, प्रकारान्तर सुख ज्ञान की उपपत्ति ¦ 
| ३२, ३३ फिर भकारान्तर से तृतीयस्थान से पराक्रम जानने की 
उपपत्ति । 

३४, ३५, २६ पश्चमस्थान से सन्तान जानने की उपपत्ति 1 

प्रकृरान्तर से पश्चमस्थान से सन्तान जानने की उपपत्ति । 

२७, २८, २९ षष्ठस्थान से रातु ज्ञान की उपपति । 

०, ४१ सप्तमस्थान से खी ज्ञान की उपपत्ति । 

२, ४३ अष्टमस्थान से नाश ज्ञान की उपपत्ति । 

४. ४५, दरामस्थानसे राज्यके ज्ञानकी उपपत्ति । 

४६ दृ्चमस्थामसे पिताक ज्ञानकी उपपत्ति । 

४७ नवम, दशम, एकादश ओौर द्वादश माव से धमे, भाग्य, 

साभ ओर व्यय जानने की उपपत्ति । 

४८, ४९ पञ्चमस्थान से सन्तान ज्ञान की उपपति । 

५० इसी प्रकार रप्र आदिस्थानोसे ओर वस्वुर्भोकी उपपत्ति ॥ 

९९१ सव एङिति विद्या की सत्यता ॥ 

समाप्तिः धर ५५ < 

अथमसूत्रस्य विरिष्टं व्याख्यानम्‌ ० ५६ 


न ---------------------- 


विषय, पृष्ठ, 
सा भा 


देवतावादः ० ५६ 

श्रुतिः एु9 ७ 

संमति-प्रतिरिपयः प्र० २, ३. 

परिरिष्टसूत्राणि प° ५८ ५९, ६० 
महाकविकार्दिसनिर्भेता रारिनाथोपपत्तिः ० ६१ 
रल्छाचार्योक्ता संक्षिप्ता फटितोपपत्तिः प° ६१ 

५५६ वें पृष्ठ म ङ्ख हई श्रुति का दूसरा अथं ४० ६२ 
५६ वें पृष्ठम र्लिहृए अथे की भाषान्या्या ० ६२ 
ज्योतिष फ अनुसार बृ्टि्रकरण मे इस का अथे प° ६३ 
बृहस्पतिः पर० ६४ 

वेद्‌ प्रमाण प° ६४, ६५) ६६) ६७ 

प्रथम सूत्रव्याख्या प° ६८ 

ग्रहदेवता प° ६८ 

भिन्न मर्तो का समाधान ६८; ६९ 

गायत्रीभाष्ये सायनः ६९, ७०, ७१ 

समपेणम्‌ ७२ 








इति विषयानुक्रमणिका । 





नोर-आयण्छोके तद्टीकायां च “ पत्यर्थं › इप्यत्र  पत्तयर्थस्व-' इति द्धम्‌ । 


श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
योौतिषमीमांसादर्यनस्‌ । 
८--< <>--22 < 
वृकृ-्रोत्-संवादक्रमेण भाषाव्याख्यासहितम्‌ । 
मङ्खाचरणम्‌ । 
तारादत्‌ नमस्ृत्य तारादनत्तेन रच्यते ॥ 
तारादत्तोपपत््य्थं स्वसू्विवृतिः स्फुटा ॥१॥ 


अथंः-तारेण कारेण आदत्तम्‌ गरृदीतम्‌ परमात्मानम्‌ नम 
सृत्य तारादत्तेन तारादत्ताख्येन पुशूषेण तारामिर््रहसंयोगेन दत्तस्य 
ञयुभाञ्यभफलस्य या उपपत्तिः तदथानां स्वसूत्राणां या विवृतिः सा 
तारादक्तोपपस्यथं स्वसूत्रविवृतिः स्फुटा रच्यते ॥ १॥ 


वक्ता-अस्ति फटं खेचस्चारावुसारात्‌ ॥ १ ॥ 


(कं ) १ खेचरस्य खेचररब्दस्य अयो तिःशाल्नग्रन्थेषु ग्रहमात्रवाचित्वेन मिय- 


` तध्यापि यः चारः सवपु नक्षत्रेषु परेष्वपि ज्योतिःषु संचरणम्‌ तस्य अनु पारात्‌ 


फलम्‌ फलितोपपत्तिरूपम्‌ अस्मिन्‌ अन्धे अस्ति । अस्मिन्‌ अन्थे खेचरशब्देन 
हाणागक्षाणाम्‌ अन्येषां च ज्योतिषामनुभूयमानभ्रमणानां अणं व्यवहारार्थं 
स्वीकृतमित्यथः। 


(२) उयो तिषमीमां सदशेन । 


सस्य है, कर आकार-चारि्यो के चार के अनुसार मनुष्यादिकों के 
सुखदुःख आदि का ज्ञान दो सकता ह ॥ १॥ 


{41 
0 


( प्रह, नक्षत्र 
देते 


र्‌ हारे भीजो आक्राक्च मं चख्ते दिखा 
, आकाश्च-चारी कराते है ) 


1 


(3 


91] 


भ्रोता-सुनकर मन म सोचने खगा-जनेक आधुनिकरोग तो 
कते है कि आक्रा्-चारियों के जनुसार मनुष्यो के युख दुःख 
आदि का ज्ञान असंभव है, क्योकि उनके अनुसार वह किसी 
युक्ति से सिद्ध नहीं दो सकता रहै, इस कारण उ्यौतिप-फलित- 
विचा अप्त्य है । परन्तु वक्ता-कदता रै, र अवद्य सत्य है 
इसकारण सुते पूना चाहिये किं ५ आकार-चारियोके चार के 
अनुसार सुख दुःख आदि का ज्ञान अनुमान ये किसप्रकार सिद्ध 
होता है ९" कर्यो जवतक वह अनुमान सिद्ध न होगा, तवतक - 
उनी युक्तियो का समाधान होना असमव है, वे प्रायः यही 
कारण वतङते है, कि आकाश्च-चार््यो के चार के अनुसार सुख ` 
दुःख आदि का ज्ञान अनुमान- द्वारा सिद्ध नहीं होता है । 


सोच कर प्रकर वोराः-आकाश्च-चारियों फे चार के अनुपार 
भनुष्यादिकों के युख-दुःख आदि का ज्ञान भनुमानन्धारा किंस 
रकार तिद्ध होता है ? 








| 


भागाग्याख्यासदहित । (३) 


वक्ता-आतवशीतादीनां स्थूरेष्विव तदुत्षादक- 
सुक्षमेषु तत्तत्वशुणानां सिद्धः ॥ २॥ - 

जिसप्रकार ऋतु-सम्बन्धी शीत आदि का गुण स्थूरन्शरीर मं 
होता है, उसी! तरह आक्राशच-चारियों के त्वो का गुण मी स्थूर- 
शरीर के अन्तगेत सृक्ष्म-शरीर मेँ होता है । जिसप्रकार ऋतु- 
संबन्धी शीत आदि स्थूल-शरीर के अवयवो मं उनके तत्रो के 
अनुसार सुख वा दुःख प्रकट करते है, उसीप्रकार आङ्रार-चारियों 
के तत्त्वो का प्रभाव भी स्थूल-शरीर के अन्तगेत सृक्ष्म-शरीर मँ 
परति-मनुष्य छुभ'ञ्यमोत्पादक तर्त्वो के अनुसार एथक्‌ २ होता 
हे चैसा कि शीत-कार में शीत के व्याप्त होनेपर कुछ मनुष्यों के 


शरीर मँ स्वस्थता होती दै, ङु मनुष्यों के शरीर मं शीत- 


सम्बन्धी रोग होते रै, को$ वहत दुःखित होजाते रहै, को$ कुछ 
मी नहीं सम्चते है, इसप्रकार अपने २ शरीर के शीत आदि के 
अनुसार अनेक प्रकार फे सुख ओर दुःख सव को प्रप्त होते है । 
सीत जिनके शरीर को अनुकरूक होता है उन्हं उसके व्याप्त 
होनेपर सुख अनुभूत होता हे ओर वह जिनके रारीरको प्रतिक 
होता है अर्थात्‌ जिनका शरीर श्षीत सहन करने मे समथ 
नहीं है, उनको दुख होता है, उसीप्रकार अ।काश-चारियकरि 


तर्यो का समूद भी, जो उनके सवेदा अमण करते रहनेसे 


( ४ ) ज्यौतिषमीमां साददोन । 


प्रतिसमय अनेक प्रकारका होता रहता है, जिस समय जिसके कमे- 
मय सृक्ष्म-शरीर क तत्त्वों का अनुक्क होता है उप्त समय उपक 
अधिष्ठाता को सुख होता है ओौर जिस समय प्रतिक्रू होता ह 
उस समय दुभ होता है । जिप॒ समय उन भाद्यमोस्पादक 
तत््योमिंसे जिस तच का अनुक्रञ आकराश-चारियों के तत्व का 
समूह व्याप होता है, उस समय वह उसके प्रभावमे प्रकट हो कर 
अपने गुणों के अनुसार बुद्धि उन्न करता हे अथीत्‌ उसी प्रकारके 
अहंकार-तत्व आदि त्वो के प्रकट होने पर उनके द्वारा स्थूर- 
शरीर के अवयवो के प्रेरित होने से सुख, दुःख प्रथक्‌ २ उदन्न 
होते है जैसा फि शरीरम कफ आदि वस्तुभोमिं से जिसके अनुकूख 
शीत आदि जिस समय व्याप्त होते है, वह उस समय उनकी सद्‌ 
यता से प्रकट होकर अपना स्वमाव जाहिर करता है; जो दृढ होता 
हे ओर शरीरका विरोधी नहीं होता है, वह शरीर मं पुष्टि करता 
है,जो अदृढ वा शरीरफा विरोधी होता हे वह अनेक भकार के रोग 
उन्न कर दुःख देता दै । छ्चभाञ्यमोत्यादक तत््वोमेसे भीं जो जो 
धनोत्यादक जादि दढ ओौर अन्य तत्वोपि दूषित नहीं होते है वे 
अपने अनुकर समय म प्रकट दोकर धन अ{दिका सुख देते है ओर 
जो अद्ढ वा अन्थ तत्वे दूषित होते है वे धन आदिकी चिन्ता 
प्र उसके द्वारा नाना प्रकार का दुःख उ्त्न करते है । अन्तर 











भाषादयाख्यासहित । (९ ) 


इतना ही हे किं शुभाञ्यभोस्ादक तत्व सूकष्म-ररीर-वतीं होने ये 
बुद्धि-तत्व आदि तत्वों के द्वारा अपना गुण प्रकट करते है, कफ 
आदि स्थल-शरीरवतो होने के कारण उस करम के विना अपना गण 
प्रकट करते हे अथौत्‌ स्थूल-ररीर के धातुजं का व्यापार करके फल- 
दायक होते है । 


[ छमाञ्यमो्यादक तत्वः-वे त कदलाते है कि जो पूर्व जन्मभे 
{श्रिये हए कर्मो से कमे-शरीर म, जो कि स्थूड-शरीर के भीतर एफ 
सृ्म-शरीर दै, सृक्ष्मरूप से संचित रहते है । स्थूरु-शरीर के भीतर 
उसके होने मे एफ प्रमाण यद दहे, रि यदि वहन होता तो स्वम 
अवस्थामं व्यापार नहो सकते । स्वम मँ अनेक प्रकार के पदार्थ 
दिखाई देते है, चरना, खान। ओर वोखना आदि समी काये जाग्रत्‌ 
अवस्था के समान अनुभूत होऽ हे । कोई जाग्रत्‌ अवस्था से विचित्र 
व्यापार मी अनुभूत होते हैँ । स्थूल-ररीर के अन्दर सृष्म-कर्म-मय 
शारीर मानने पर ही उनकी सिद्धि होती है । एसा अनुमान होता है 
किं उस समय सूषष्म-शरीर ही मे इन्धियो के उ्यापार करने से वरह 
के व्यवहारो को जीव इस प्रकार अनुभूत करत। है फ जिस प्रकार 
जाग्रत्‌ अवस्था मं उनके स्थूर-शरीर मे व्याप्त होने से बाह्म पदार्था 
को । पञ्चदशी मं ङित हज मी है-“ अमाने स्थूर्देहस्य स्वम 
यद्भानमात्मनः । सोऽन्वयो व्यतिरकस्तद्धानेऽन्यानवभासनम्‌ ॥ * ] 


(६) ज्यौ तिषमीमां साद रान । 


८ प्रश्चः-अनेक आधुनिक जौर पराचीन रोगो की भी संमति 
§, फं वही विषय स्वस मेँ दिलाई देते ह जो किं जाग्रत्‌ अवस्था 
म अनुभूत होते ह ए 

उत्तर-इस से हमारे पक्ष की हानि नी, किन्तु पुष्टि होती हे 
जो २ व्यवहार मनुष्य जाग्रत्‌ मवखा मँ करता है, वा देखता 
सुनता विचारता है उनके सृकष्म अशोको मन अपनी स्वाभाविक 
ग्राहिका शक्ति से उस प्रकार आष्ट कर ठेता हे क्रि जि परार 
फोरोप्राफ़ खूपको । जाग्रत्‌ अवस्था मै इन्दो के स्थूल-शरीर मेँ 
व्यापारं करने के कारण वे पर्यक्षह्म मे भासमाग नहीं होते हं स्वसः 
वस्था भ वे मन के साथ सूक्ष्मशरीर भे व्याप्त होजाते हे, इस कारण 
सक्ष्म-शरीर फे साथ उनका संबन्ध होता है, उसमे संचित होने के 
कारण जामत्‌-अवस्था म आष्ट विये हृष पदार्थो को इन्दियो से 
जीव अनुभूत करता ह ) 


्रोता-आकाशचारी भूगो से बहत दूरी पर है उनके त्वो 
करा गुण यहां किंस प्रकार हो सकता है १ यह बात संसार मे 
रत्यक्च सिद्ध है किं जो वस्तु समीप मँ होती दे, उसका पूरा गुण 
होता है । जो कुछ दूरी पर होती है उका अल्प होता दै, र 
जो बहुत दूरी पर होती दै उसका कुछ भी गुण नहीं होता है, 
लसा कि यदि कस्तूरी समीप मै होती हे उसका पूरा गुण प्रीत 











भाषाव्यारयासहित 1 (७ ) 


होता है, यदि कुछ दूरी पर होती है तो अख ही होता है ओर 

अधिक दूरी पर दने से कुछ भी नहीं होता है । जघ कि दर्‌ 

स्थित भगोर ही फे पदार्थं कागुणन होता है तो आकाश 

| चारियों का, जो कि भूगोक ये बहत दूरी पर रै, किस प्रकार 
` गुण होता है 


व्श्ता-न्‌ दूरस्थत्वात्तदभवंः ॥ २॥ 


सत्य है फ आकार-चारी भूगो से दरी पर है परन्तु दूरीपर 
होने के फारण उने गुण का अभाव नहीं होता है, किन्तु वह 
अवद्य होता है, अम होने के कारण आपके चित्त म शङ्का उप- 
स्थित हो रही है! 


श्रोता-जम तो हो ही रदा है, उसे दूर कीजिये आक्षाशच-चारियों 
मे एषी कौनसी विशेषता है, #ि जिससे एेसी दूरी मे होने पर भी 
उनका गुण होता ही है १ 


पकता-सुमहत्तमत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 


आकाश-चारि्यों के भूगोक से बहुत दरी मँ होने पर भी उनके 
त्म का गुण अवश्य ही होता है कर्यो कर वे वहत बडेये बड है। 
` यही कस्तूरी आदि भूगो के पदार्थो से उनमें विशेषता है । 


(८ ) ज्यौतिषमीमाखादशेन । 


कस्तूरी आदि वस्तु जिनका गुण अधिक दूरी म होने से आपको 
अनुभूत नदीं होता दै, बहुत अस है, आकरार-चारी उनकी अपेक्षा 
अत्यन्त बडे है, इस कारण उनके विषय मँ य कस्तूरी जादि का 
दृष्टान्त चरिताथं नहीं हो सकता । 


कयोकि--नानर्थकं दरस्थमपि सुमहीयः ॥ ५ ॥ 


थोडी दूरी मै होने पर भी अस्प वस्तु का गुण नदीं होता हं, 
अधिक वस्व॒काशगुण दूरीमंदहोनेपरमी होताही हे 1 अप 
कस्तूरी दी से परीक्षा कर रीनजिये-थोडी कस्तूरीका जितना गुण 
उसके समीप मै अवस्थित होने से आप को अनुभूत होता है, उसभ 
अधिकं का अधिक होगा । जितनी दूरी मे होने से थोडी कसतूरीकै ` 
गुण का अन्त होता है अपक का उससे अथिक दूरी मेँ होने पर 
गुण का अमाव होगा । इस से स्वयसिद्ध इजा रि आकाश- 
चारियोके अत्यन्त बडे होने के कारण बहुत दूरी में होने प्रर भी उनका | 
गुण होता ही है । 


्रोता-भापके कहने के अनुसार स्पष्ट द सिद्ध होता है कि दर्‌ ` 
होने से वस्तु कागुण दीन होता है, जो वस्तु भल्प होती है 
उसका गुण थोडी दूरी मे हीन हो जाता है, अधिक का गुण अधिक्‌ 
दूरी मै दीन होता है । इस कारण अस्यन्तं भधिकं का भी अत्यन्त 











जाषाव्याख्याखहित । (९) 


अधिकं से अधिक दूरी मै गुण हीन होजाना चाये, इस कारणं 
यद्वि आकाञ्च-चारी अत्यन्त अधिकसे जधिकृ दूरी मे हँ तो उनका 
गुण भी हीन हो जाना चाहिये । परन्तु इस बात का जान्‌ 
क्रिस अकारं हो जाय करि आक्राश-चारी उतनी दरी मेद 
जितनी म उनका ग॒ण नहीं दो सकता है । यपि शाखमं 
उनकी दूरी के योजन जदि माण छलि हृष र, गणित 
वरा कै द्राराभो सिद्ध हयो सक्ते दै, तथापि साधारण लोर्गोको एसा 
निश्चय नदीं ह्यो सकता हे किं "यह्‌ अत्यन्त अधिक रे अधिके दृरौ 
नहीं है" क्योकि सव वस्तुक खये एेसे योजन प्रमाण ज्ञात नहीं 
हे निन से स्पष्ट जान खिया जास फि “ इतने मँ अत्यन्त अधिके 
अधिक दूरी द्योत हे ' 1 एेसी दा मे किस प्रकार सव साधारण 
रोगोको विदित हो जाय कि आकाद्च-चारी उतनी दृरीमं नहीं ठ 
जितनी मे उनके गुणो का जमाव हो जाय किन्तु इतनी दूरी मे दै 


्‌ । ` जितनीमें होने से उनका गुण अव्य हो | 





वक्त-नं तेषासन्यथा प्रकाशच्च ॥ & ॥ 

यदि आकाशचारी भूगो से उतनी दूरी मं होते, जिससे उस 
म उनके तस्यं का गुण नदीं हो तो उनका प्रकार मी यदा नहीं 
होता । जब कि हम उनका प्रकाश प्रत्यक्ष दिखा देता है ओर वे 
आकरा मँ चमकते दिखाई देते है, तो स्पष्ट ही विदित होता हे 


( १०) ज्यौतिषभीभांसादशन । 


कि उने त्वो का गुण यहो अवद्य होता दै । आप प्रत्यक्ष 
देखिये-किं जिस समय वाके वेग से स्थूरं पदाथे भी चायमान 
हो जाते है, क्या उस समय उनकी अपेक्षा सृकष्म पदाथ चायमान 
नहीं होते है £ अवदय ही होते है । कुछ अपने मन म अच्छी- 
तरदसे ध्यान कीनिये-प्रकाश्च की अपेक्षा बुद्धितच्च आदितत्व 
अस्य ही सुक्ष्म है; क्योकि प्रकाश हमे र्यक्ष दिखा देता है 
ओर वे केवर अनुमान गम्य है, नहीं तो प्रकाश के समान वे भी 
त्यक्ष दिखाई ठेते । इससे स्पष्ट विदित होता है क आकाश-चारी 
उतनी दूरी मे नहीं है, जिस से यदौ उनके किरणों की व्याति 
नहीं हो । 


वक्ता-भ्रान्तिरव स्वल्पात्‌ स्वल्पतरेषु त्रादिषु 
तद्गुणाभाववादिनाय्‌ ॥ ७ ॥ 


वे केवर आन्ति ही से कते है कि,-भाकाश-चारिर्थोका 
प्रभाव मनुष्यादिर्को मै नहीं पडता है । जव कि हमे प्रत्यक्ष 
दिखाई देता है कि अआकार-चारियो की अपेक्षा मनुष्य आदि 
अत्यन्त छे से छोरे है गौर वे आकार मे सर्वतः व्याप्त है, 
अर्थात्‌ सम्पूणं आकाश उन से धिरा ह है तो किसपकार कलित ` 
क्रिया जाय कि उनका प्रभाव य्ह नहीं पड़ता हे £ मनुष्यादि्को 








क ~ 


सषिाध्याख्याखदहित 1 ( ९१) 


फे समान तो कितने ही जीव आकराश-चारियों मँ व्या है, क्या 
एसा भी किसीतरह समव हो सकता है, किं जिनके आधार मं 


.अनुन्त मनुष्य आदि रहं उनसे मनुष्यादिरयो म जधिक सामथ्ये हो, 


निसपे कि उन मे उनक्षी परमाव रक्तिका कुछ मौ काय नदीं हो । 


वक्ता-श्रोता को अनुरक्त देखकर दढता के लिये फिर बोश- 
वे प्रायः कहते हैँ करं आकाश-चारी हमारे शरीरो मे किंस प्रकार 
लगते है उनका ओर हमारा आपस मे कोई सम्बन्ध नहीं है, 


नं द्रव्य॑सयोगदेव गुमः ॥ < ॥ 

यह कोई नियम नहीं है कि द्रव्यका गुण उसके संयोग कै 
विना नहीं हय । 

नान्यथा हिमन्याप्तौ श्रहान्तःस्थस्य 

शीतबाधा ॥ ९॥ 

यदि द्रव्य कै सयोग कै विना उसका गुण नहीं होता तो 


` बाहर हिम के व्याप्त होने पर अथोत्‌ सवतः फेरने पर मक्रान कै 


भीतर स्थित मनुष्य को शीत पीडित नदीं करता, उनके कथन के 
अनु्तार तो बाहर के दहिम का गुण भीतर कुछ भीन होना 
चाहिये { क्योकि धर के भीतर वैठे मनुष्य का बाहरके हिम 


( १२) ठपातिषमामांषाटरेन । 


के साथ संयोग नहीं हे, जसा किं आकरार-चारी भौर मनुष्यो 
का आपस मं सयोग नदीं ह । ओर स॒निये-- 

न ग्रीष्यऽकोशतापश्च ॥ १० ॥ 

यद्वि द्रध्य के संयोगके विना उसका गुण नदीं दोतातो 


मरोप्म कार मे धूप के व्याप्त होने पर॒ मफ्रान के अन्दर वैठे हृष 
मनुष्य को उष्णता भी प्रतीत नहीं होती । 


न सृ्ष्मांशयोगकल्यनाद्ानिः ॥ ११ ॥ 


सूक्ष्म अयो का संयोग होने के कारण द्रव्य का संयोग मानने 
पर हानि नहीं अथोत्‌ यदि को$ कह दे किं वाहरं हिम के व्याप्त 
होने पर उसके सृक्ष्म उश वायु के साथ मिल कर मनुष्यकं 
शरीर म कगते रै, इसल्यि उधे शीत माख्सम होता है, ग्रीष्म समय 
म बाहर तेज के व्याप्त होने पर इसी प्रकार उसके सृक्षम अर्शो 
करा मी सयोग शरीर मं होता है । यद्यपि द्रव्य का संयोग नहीं 
इभा तथापि उसके अवयवो का षयोग होने से अवयव ओौर अव्‌. 
यवी के अभेदोपचार से उसीक्ा संयोग मान स्या जाता है, परन्यु 
इस ये हमारे पक्ष की दानि नदीं । 
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` भाबाव्याख्याक्षहित । ( १३) 


क ९ कि 
क्थाकि-अनापिं तत्सद्रावात्त्‌ ॥ १२ ॥ 

जिपपरकार वाहर के व्याप्त हिम ओर तेज के सूक्ष अशोका 
सयोग भीतर बैठे मनुष्य के शरीर म होता है,उसीपरकार आकाश- 
चारियों कै त्वो का संयोग मी मनुष्यादिकों मँ होता है । हानितो 
तमी होती, जव  आकार-चारियो क त्वो का सयोग सिद्ध नदीं 
होता, यद्यपि द्रभ्य का अहण करने से उसके अवयर्वों का भी 
ग्रहण अवयथ ओौर अवयवी के अभेदोपचार से होता है, परन्तु 
उक्त सूत्र मे विशेषता से बाधित होने के कारण नहीं है, क्योकि 
५ सुम्य्ग्योगः सयोगः ” इस व्युत्पत्ति से सम्पूण ही द्रव्य के 
संयोग का अहण होता है न कि उसके अवयवो के संयोग का । 


्रोता-आप की कृपा से भँ ने साधारणतापूैक जान ख्विा, 
किं आकाश-चारियों के त्वो का सयोग मनुष्यादिकों मे भव्य 


` होता है, परन्तु यदि कोईओौर मी युक्तिदोतो उसकाभी 


वणेन कीजिये । 
~ वक्ता-अन्योन्याकषेणाच तत्सिद्धिः ॥१२॥ 
आकादा-चारियो के परस्पर आकर्षण करने से सिद्ध होता है 


करि उनके तत्वों का गुण मनुष्यादिकों मे अवद्य होता हे 1 . 
श्रोता-किस प्रकार से ॑ 


(९४) ज्योतिषमीमासादोन । 
वक्ता-तथावश्यं सुशष्मतत्तव्याततिः ॥ १४ ॥ 


आकाश-चारियोर परस्पर आकर्षेण करने से अवश्य ही उनके 
ततो का व्याप्त होना अर्थात्‌ सर्वतः फैकना सिद्ध होता हे, क्योकि 
आकषेण मे यह स्वाभाविक शक्ति है । ` 

श्रोता-यह बात दढ कीजिये | 


वक्ता-न समन्तादाकषेणे सृष्ष्मागमः ॥१५॥ 
सव्रओर आकषण होने पर सृष्ष्म अद का गमन न होना सिद्ध 


सही दोसकता । 


क्याकि-नान्यथा शाखाधाकर्षणे तत्ृक्ष्म- 
पातः ॥ १६ ॥ 


यदि आप वृक्ष की शाखा का आकर्षण करगे, तो उसमें से कुछ 
न कुछ गिर जायगा, अधिक आकषण करने पर पत्र आदि अधिक 
गिर जायंगे, इसी प्रकार आकाश. चारि्योका अन्योन्य आकषण 
होने से उनके तत्वों का पतन अवद्य होता है। 


श्रोता-आकादय-चारियों के अन्योन्य आकर्षण से उनके त्वो 
क्रा व्याप्त होना समश्च श्या, परन्तु उनम एसी अधिक शक्ति का 


^ भनि 





भाबाव्याख्याखहित 1. ( १५) 


होना क्रिस प्रकार सिद्ध होसकता है ? सुक्ष्म होने के कारण शक्ति 
की न्यूनता क्यो नहीं 


. वक्ता-न्‌ तान्यशक्तिकानि सृक्ष्मीयस्त्वेऽपि। १७ 
ययि आकारा-चारियों फे व्याप्त तत्व अधिकृ सूक्ष्म ह तथापि 
वे सामधथ्यहीन नहीं, 


श्रोता-क्यो ९ 


वक्त-सवैतः समन्ततश्बाशित्वोत्‌ ॥ १८ ॥ 
आका्च-चारियों के ग्याघ्र त्वो म उनके सव ओर विध्यमान 

होने के कारण सूक्ष्म होने पर भी अधिक सामथ्ये सिद्ध 

होता दै । 

` क्पोकिं-न्‌ तादृशानां नाताहशस्वम्‌ ॥ १९ ॥ 

जो पदाथ वैसे होते है, वे अन्यथा नहीं दोते हँ । जैपे-सीत 

करार म शीत व्याप्त होने प्र षर के भीतर कोटरी मँ वैे इण 

मनुष्य.के उससे पीरित होने से स्पष्ट विदित होता. है, सव ओर 

व्याप्त सृक्ष्मवस्व॒ म अधिक सामथ्यं होता है । 


(१६) ज्यौतिषमीमासादचन । 
शरोता-माकाश-चारियो मं आकषेण शक्ति का होना किंस प्रकार 
सिद्ध होता है 
वक्त-नाकर्षणशक्त्यभावोऽन्यथा स्थेयांसंभः 
वात्‌ ॥ २० ॥ 


आकाश-चारियो मै आगकर्षणाक्ति का मभाव नहीं है, क्यो 
कि-अन्यथा उनका अवस्थान असंभव हे । 


निराधारत्वात्‌ ॥ २१॥ 
वे निराधार है, इस स्यि परस्पर आकषण ही से उनका अव 
स्थान प्रतीत होता है । 


भगोर तत्सिद्धेश् तद्रोधः ॥ २२ ॥ 
 भूगोर मे आकर्षण शक्ति फ सिद्ध होने से विदित होता हे किं 
५ आकरारा-चारियों म परस्पर आकर्षण राक्ति है  ॥ २२॥ 
वक्त।-साधारणतया ॥ २२ ॥ 


 आकार-चारियो मे एथिवी की सदशता दै, इपल्यि वह उसमें 
सिद्ध होने से उनकी मौ सिद्धि हो गई ॥ २३॥ 
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भाषाव्याख्याखहित ( १७ ) 


्रोता-मूगोढ म भाकैण सक्ति किस प्रकार से सिद्ध इई ? 


वकता-उदताधःपातलोकात्सा ॥ २४ ॥ 


यदि को चीज उपर की तर्ष कैकी जाती है तो वह नीचे 
गिरती ह, इससे विदित हुभा किं एथिवी मँ जाकषेण शक्ति 
टे ॥ २४॥ 
्ोत्ता-सृक्म शरीर मं जो ्॒माद्यमोसयादकं वस्त हे, उनका ज्ञान 
किंस प्रकरारहभा 
वृक्ता-न्‌ तदृत्पादकनामभविः ॥ २५ ॥ 
दभाखभोतपादक वस्तो का अमाव नहीं ह । 
कयोकि-उत्पादकमन्तरोत्पत्तेरसभवात्‌ ॥ २९६ ॥ 
उन्न करनेवारे फे विना किसी वस्तु की भी उत्पत्ति नहीं हो 


` सकती, इस कारण उस्र कायेरूप वस्तु को देख कर उत्पादक 


अनुमानं हो सकता है । 
` यदि आपने कई फर देखा, परन्तु उसका उत्पादक वृक्ष नहीं 


` देखा, तथाप्रि णाप जान सकते है, कि उसका उलयादूक अवद्य हे, 


एतां तो कमी न. मानेगे क्रि इृक्ष-रूप उत्पादक के विनाही फ 
उलन्न दयो गया, इभी प्रकार. युमा्चभोलाद्‌ क़ वस्तुभो के विना 


(१८) ज्यौतिषमीमांसादसोन । 


डम ओौर अदयम का होना असमव दै । सुख ओौर दुःख के 
अनुभूत होने से स्पष्ट प्रतीत होता दै शरीर के भीतर उनके 
उत्पादक अवद्य है । 

श्रोता-सुवणी आदि वस्व॒ का सुख उनके मिलने से होता 
है, इपकारण उन्दी को सुबणै आदि सुख का उत्पादक क्यो न 
मान ञव £ परतयकष वाह्य वस्तु्भो को छोडकर अम्बर दछमाञ्यमो- 
पादकं वस्तु्भो की कल्यना से क्या प्रयोजन १ जिसके पास धन 
है, उसको धन का सुल मिरुता है, यजवाटे को अन्न का सुख 
मिठता है इसप्रकार निसके पास जो धन है या जिसका साधन दै, 
वह उसका यु प्राप्त कर रेता है, इसक्ारण मस्यक्ष सुबणे आदि 
ही को उनके सुख, दुःख आदि का उपादक मान केना चाहिये । 


वक्ता-न बाद्यानामेवोत्पादकत्वम्‌ ॥ २७ ॥ 
बाहर के पदाथ वस्ततः ज्यभाद्यभोत्ादक नदीं दो सकते है, 
. वे अन्दर ॐ ्माञ्यमोदादक पदार्थौ के कार्येपाधक खूप है । 
क्योकि-अन्तरान्तराणि वेयथ्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
मीतर के ्यभाद्यमोत्पादक पदार्थो के विना बाह्म पदार्थकी 


व्यथेता सिद्ध होती है, अर्थात्‌ सुवणं आदि सुख दनेवाठे अन्दर के 
सक्षम उत्पादक के अन्तर्हित होने पर काम मे नहीं आसकते 1 








| 


भाषाव्याख्यासडित । ( ९९ ) 
श्रोता-इस विषय भ ढता किस प्रकार होती हे ए 


 वृक्ता-थोगिमूढध्यानाद्‌ दाढर्यम्‌ ॥ २९॥ 


#. 


योगी गौर मूख म ध्यान देमे से इस विषय मँ दृढता होती 
हे । योगश्चित्तवृिनिरोधः'-( पातज्ञलयोगदशेन अ० १ सू° २ ) 
के अनुसार योगी वह कदराता दै, फं जिसने चित्त के व्यापार 


रोक रिय है । यदि उस सिद्ध योगी के गे आप सुवर्णं आदि 


रख देव तो उससे उसकी प्रसन्नता न होगी, उसको कुठ भी छख 
प्रतीत नदीं होगा 1 यदि सुवणे अन्दरके सूक्ष्म सुवण-युखोत्यादक 


छ व्यापार ॐ विनाकाममे मा सकतातो योगी को भी उसके 


मिरने से सुख होता, आभ्यन्तरीय सक्षम उत्यादक के व्यापारके 


` विना कामम सकता तो योगी को भी उसके मिरनेके 


` से सुख होता । आभ्यन्तरीय स्म सुवण-युखोत्यादक के 


क्षीण होने कै कारण सामने होने पर भी उसे उसक्रा खख अदुभूत 
नहीं- हो सकता \ यदि को मनुष्य किंसी वस्तु को नहीं 


~ प्हिचानता है, तो वह चाहे फैसी दी उत्तम कर्यो न॒हो, उसके 
रथे बेमतङ्व ही है । कारण यदी है, कि सर्म -रारीर म उसकी 


ओर बुद्धि तत्त्व का व्यापार नहीं हो रहा है । 


श्रौता-भेरे चिच मं एक शङ्का होती है कर एेसे सूम पदार्थो 
म किस प्रकार णेसा सामथ्ये हे 


(२० ) ज्योतिषमीमां सादन । 


वक्ता-न्‌ सुक्ष्मत्वाद्धीनशक्तिकत्वे नियमा- 
भवात्‌ ॥ २० ॥ | 

सुक्ष्मङ्प होने के कारण श्यभाद्भोस्पादक वस्तुभों की शक्ति 
हीन नदीं हो सकती हे, क्योकि विजातीय वस्तुओं म॑॑ेसा 
नियम नहीं हे, कि अधिक वस्तु म अधिक शाक्ते दो भौर अस्प 
वस्तु मं अस्प शक्ति हो । सृष्ष्म वस्तुए भी वडी वदी शक्तियोपि 
युक्त दिखाई देती ह, कोई स्थूल वस्ते भी अस्प ही कार्यं करतीं 
दिखाई देती है | 


महोपध्यादिष्यानाद्‌ दाठयैम्‌ ॥ ३१ ॥ 

इस विषय मँ दता के स्थि महौपधि आदि वस्तुओं भं व्यान 
देना चाहियेः-महौषधियां अस्प होनेपर भी कितने ही मिथ्याहार 
विहारो से उलन्न रोगों को जीत कर सुख देती है ओर थोडा ही 
सपं का विष पभाव-शक्ति से संपूर्णं शरीर मे कैर कर प्राण हर 


रेता है, इसी प्रकार यँ मी सक्षम वस्ठ॒ओों म महाराक्ति माननेपर ्‌ 


क्रिसी दोष का मी आपात नहीं हो सकता है । 


शओता-माञ्यमोत्पादक वस्तु्यो का सूक्म-शरीर में होना ` 


हमारे चित्त मे घटित हो गया है, मव उनकी उत्पत्ति जानने की 
इच्छाहै।- - 


। 
{ 
# 





/ 


{ 


| भाषाव्याख्यासहित । (२१) 
वक्त-प्राक्तनकेमेभिस्ततसंचयः ॥ ३२ ॥ 


पू जन्म कयि हए कर्मो के अनुसार छम ओर अदयम 


` उस्न ह्येता है, उनसे उपत्र ्भाद्धमोत्पादक पदाथ, सूक्ष्म शरीर 
` मं संचित रहते हं । ` 


्रोता-यदि कोई कह दे कि कर्मो का फर मिक्ता ही नदीं, 


उभकरे सि क्या उत्तर 
वक्ता-न्‌ कथकलामावोऽन्यथासष्िवचिन्यासं- 
भवात्‌ ॥ २२॥ 
जो लोग कहे कि कर्मो का फर नदीं मिरताहै। वै 
" अयुक्त ही कहते दे । 


क्योकि-चैतन्येन सवभूतानां साधारण्यात्‌॥२४॥ 
चेतन्यरूप धमे तो सव माणि्यो मं समान दी हे; परन्तु पराणी 


अलग -सङ्ग प्रकारके दिखाई देते रै, कोई मनुष्यह्प हे, कोई 
पञह्य है, कोई कीरद्प है, कोई स्थावर है, उन म भी को 


` उत्तम है, कोई मध्यम है, कोई मधम हे, मनुष्यजाति मे कोई राजा 


महाराजा आदि है, ओौर को$ भिक्षा मांगते २ किते है। 
इसभकरार विचित्रता का ङु मी अन्त नहीं है 1 उसके कारणरूप 


(३२) उ्यौतिषमीमांसादरोन । 


कम नहीं है तोदहैक्या१ कारण फे विनातो काये दहो दही नदीं 
सकता, जो जैसा क्म करता है उसे वैसा ही फर मिरूता है; 
जिसने पूरवैजन्म 9 जेसा कर्म किया हे उसी के अनुसार उत्तम 
मध्यम ओर अधम योनि मे उसका जन्म दो रहा है । 


अव्यः जन्भान्तरसत्तान्यथाकृतहानङृता- 
भ्यागमो ॥ ३५ ॥ 


पुनजेन्म भवश्य होता है, उसके न माननेषार्छो के मतम दो 
बडे दोषै; उनसे एकका नाम छृतदान ओर दूसरे का 
अछृताभ्यागम है, किये का नहीं भिना छृतदान ओर विना क्रियं 
का मिकजाना अङृताभ्यागम कहटाता है । 


फल कमं करने से मिता है या उसके विना १ यदि मान क्या 
जाय कि कमै करने विना फक मिक्ता है, तो भ्र्यक्ष दोष का 
आपात होगा, क्योकि कमे करने से फर मिरता प्रत्यक्ष दिखाई 
देता हैः-कृषिकारक कृषिकर्म करके अरूप फर प्राप्त करते प्रत्यक्ष 
दिखाई देते है, व्यापार करनेवालो को प्यापार का फक मिक्ता भी 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है; नौकरी करनेवालो को नौकरी का फर 
मी भिरता ही है; इस प्रकार अपने २ पौरुषकर्म के अनुसार सव 
को फर मिरता प्रत्यक्ष दिखाई देता है । यदि मान र्या जाय 








भआषान्धार्पासहित । (२३ ) 


किक करने ही से फल मिरुता है तो कयि का न मिठना ओर 
विना शरिये का मिना सिद्ध नहीं होगा । जो मनुष्य अतिप्रयत्न से 
भौ काय करते है, किसी समय उनक्का पयस्न मी अकस्मात्‌ व्यथे 
टो जाता है, कोई मनुष्यों को कोई वस्तु किसी समय उद्यम के 
विना दी भिङ जाती है, कोई थोडा दी उद्यम कर बडा लाभ करं 
ठेते रै, को$ धिरेष उद्यम करने पर भी अख ही कभ कर्‌ सकते 
ह, बडे बड नीतिकञो की भी अकस्मात्‌ हानि हो जाती दै, इस 
कारण यह नियम सौ यथार्थं नदीं हुआ किं कमे करने दी से फङ 
भिरता हे, करने ही से फल मिक्ता दे, इस प्रकार 
प्राक्तन पुण्य-पाप कर्मो के विना सिद्धि नहीं हो सकती । 
अतएव पृधैजन्म के कर्मौ के अनुसार फर का होना स्पष्टही 
प्रतीत होता 2, जिन रोगोनि पूर्वजन्म भँ जिन वस्ठ्भो के 
संबन्धो पुण्य कमै दिये दै, उनको वे विना कट मात हो जाती है, 
जिन ठगो ने साधारण कमे शरिये उनको कष्ट करने से वे मिरूती है 
ओर जिन रोगों ने पाप क्रिया उनको परिम करने पर भी इछ 
नहीं मिक्ता, कस्मात्‌ हानि हो जाती दै । इसख्यि स्पष्ट सिदध 
हआ क्र क्म करने ही से फर भिता है । 


श्रोत्त-छमाञ्यभोत्पादक वस्तुओं के विना कर्मो का संचय 
कर्यो नहीं हो सकता १ 


(२४) जउ्यौतिषमीमांसादरन 


दक्ता-आश्रयपन्तरा तत्सचयासमवात्‌ त- 
स्सिद्धिः ॥ ३६ ॥ 


आश्रय के विना आयी नहीं रह सकता, इसकारण कर्मो के 
आश्रयरूप वस्वुभोँ की कल्पना आवदयक हे । वर्यो कम॑ कोई 
मूर्तिमान्‌ वस्छ॒ नहीं दै, किन्तु क्म-रव्डसे पुण्य-पापल्प व्यापारका 
नाम है । इस कारण एेसा जानना चाहिये कि पुण्य-पाप ख्य कम 
करनेसे उनके प्रभावसे जो ञ्यमाञ्यमोत्पादक वस्तुः संचित होती दै 
वे ही क्ेशब्द से कृहलाती है उपचार से एषा हो सफ़ता दै । 


श्रोता-सूष्म-शरीर मे उनका स्थान करट है ? 
वक्ता-मरदादयन्त्छीनानि तानि ॥ ३७॥ 


यमाछचमोस्पादक पदाथ महदादि त्यो म संमिकित रहते है, 
भथोत्‌ उनके भीतर रीन रहते है । जिस समय को$ मी मनुष्य 
पुण्य या पाप कमे कृरता है, उस समय उप्के प्रभाव से जो शभा- 
यभोलादक पदाथ प्राप्त होते है, वे सकष्म-ररीर मे महत्त्व आदि 
तत्त्वो मं लीन हो जाते ह । जो जिस तत्व का भाग होताहै, 
बह उती मं मिक जाता है] जिसपकार करि स्थूलशरीर में 
शुक्त अन्न के परिप॑क होन प्र उसके भाग यथाक्रम रसाद्रि 








भाषाव्याख्यासहित 1. (२५९ ) 


धातुं मै मिरु जाते है । जिस प्रकार स्थूल-शरीर 
अन्न आदि के आधार से रहता रैः उसी प्रकार सक्ष्म- 
दरीर कर्-संवेषी स्म पदार्थो के आधार से रहता है । 
पुण्य-पाप-ङूप करमो से उनके अनुदक पदार्थो का सचय होने 
के विषय मे निन्न ङिखित दृष्टंत पर ध्यान दीनियेः- 


क, बहुत बुक्षित अथात्‌ अतीव दरिद्र था, धन न होने क 
कारण अत्यन्त दुखित था । ख ने धन देकर उसके चित्तम अत्यन्त 
आनन्द उसखन्न कर दिया, वह से मन से उसे धन्यवाद देने रगा, 
उस समय उसने इस प्रकार उच्चारण क्रियाः-धन्य है | धन्य है ! 
ख, बहुत ही धन्य-वाद देने योग्य है जिसने कि एसे वडे कष्ट-रूप 
समुद्र मँ से मेरा उद्धरण किया । एसा उपकारी पुरूष भने को$ 
भी नहीं देखा । क्या कक भ पेसा दी निभौग्य मौर पोरुषदीन ह, 
जो किं इस महदुपकार का कुछ भी प्रयुपकार नदीं कर सकता । 
परन्तु ईर से प्राथैना करता दहै कि इसकी इच्छा पूणे हो, 
इसका भला हो, पेसा ही आनन्द इस के चित्त मे भीदो 


जाय इत्यादि 1 यहां सृक्षम-दशी विद्वान्‌ जान सकते है फिक्‌ःने 


जो ख को इस प्रकार धन्य-वाद दिया दै, उसमे ख के सुक्ष्म 
शरीर म क के सृक्ष्म-शरीर से धनोत्ादक पदाथे परहा है वर्ह 
धीरे २ परिपकर होकर वह सूक्ष्म पदार्थ मे मिरु जायगा । 


(२६) उयौतिषमी्मासादशंन । 
श्रोता--फरु की उत्पत्ति का सविस्तर वर्णन कीजिये । 


वक्ता-उत्पादकाघुकूलव्याप्ताकषणात्‌ तारम्धी- 
स्ततस्ताहगहकारस्तत इन्द्रियतन्सा्महा- 

भूतानां ताहण्व्यापारात्‌ ताहककल- 

© 
` विभावः ॥ ३८ ॥ 

सुक्ष्म शरीरके अन्तरछीन श्यभाश्चमोतपादक वस्व मेँ से जिस 
समय जिसका अनुकल आकार~-चारियोकि तत्वा समूह व्याप्त 
होता है उस समय उसे वह॒ अपनी ओर आकर्षण करता है । 
उसके प्रभाव से प्रथम उुद्धितत्व का अन्तर्शन यभोत्पादक या 
, अञ्यभोलादक पदाथं प्रकट होता है, तत्पश्चात्‌ अहंकारतत का 
अन्तर्छीन उत्पादक तदनन्तर तन्मात्र तत्व ओर इद्ियतर्वोका अन्त 
छनि उत्पादकं पकट होता है इस प्रकार स्ष्म-शरीर भें व्याप्त 
होनेके बाद उसका प्रभाव महामूतात्मक स्थूरं शरीर मँ पडता ३ । 
स्थूल-शरीर के सृक्ष्म-शरीर ही के कायेखूप होनेके कारण उत्पादकं 
पदाथे दूष मे धी की तरह उमे भी रहते दै प्रकट हए सूक्म- 
शरीर संधी उत्पादक के मभाव से ओर आकाद्य-चारियोक व्याप्त 
त्त्वा के आकषेण से स्थूर-शरीरम वही उत्पादक प्रकट होता है। 
यद्यपि उत्पादक उस मे सर्वत्र समिङ्ति रहते दै तथापि उनका 








 भाषाव्याड्यासहितं । ( २७ ) 


मु्यस्थान दिमाग है । इस ध्य स्थूल-शरीर का वही विभाग 
उनके प्रकट होने का मुख्य स्थान है । 


जिसतसमय जैसा उत्पादक प्रकट दोता है, उस समय उसी के 
अनुसार विचार ओर इच्छय उन्न होती हैँ । तत्पश्चात्‌ वैसा 
कायं भी दहो जाता है। जेषेः- 


क के दरीरोदादक पदाथ मे से वरोखादक पदाथ जो कि 
उसका अंश्प दहै, परक हभ, उसके वरोस्पादिका वुद्धि के 
उत्पन्न करने के कारण उसे बरु प्रप्त करने की इच्छा इद, तब 
वह सोचने र्गाः-अहाहा ! ससार म वही खोग धन्य हँ जिनके 
शरीर समथ ओौर वलवान्‌ दै, जो कि शरीरसंबन्धी सम्पूणं 
युख-दुःख सहन कर सकते है, इसप्रकार सोचते हए उसके दिमाग- 
मसे वह पदं खके दिमाग मे गया, उसने उचित उपदेश दे 
कर उसे वरान्‌ वना दिया | 


किम + ज्ञ 


४. सत्यो बोधो धियि सस्य व्याप्तौ ॥ ३९॥ 


@ = 

2 जिदसमय बुद्धितत्व म सत्वगुण व्याप्त होता ह, उससमय 
= ०.©., © ॐ स ७ 

:` कायकरा यथाथ ज्ञान होता है जेसः-किंसी का एेसा धनोत्पादक 

पदाथे प्रकट हो रहा दै । उस मेँ सत्व गुण व्याप है | इस्कारण 


उसे धनप्रा्ति का ठीक उपाय विदित हो रहा है । 


(२८) ज्यौतिषमी्मासादशंन । 
 श्रोता-क्रिंसकारण से 
वक्ता-प्रकाशकत्वात्‌ ॥ ४० ॥ 
स॒त्त्वं गुण मं प्रकार शक्तिके होने से। न 
तमसो मिथ्या ॥ ४१॥ 


यदि सुद्धि मे तमोगुण ग्याप्त हो तो कायं का ठीक ज्ञान नदीं 
होता है किन्तु उल्टा होता है ॥ 


रजसः साधारणः ॥ ४२॥ 


रजोगुण के व्याप्त होने पर साधारण ज्ञान होता दै अर्थात्‌ 
कुछ सत्य ओर कुछ असत्य । 


क्याकि-साधारण्यात्‌ ॥ ४२॥ + 
रजोगुण के साधारण दोनेसे । 1 


अहंकारादिष्वप्येवम्‌ ॥ ४४ ॥ 


इसी प्रकार अहंकार आदि तर्वो मं भी सत्व आदि गुर्णो का 
प्रभाव होता दै । - 


भाषाग्याख्यासहित । ( २९) 


न बुद्धयादिगुणयः खशीधमाकपेणेऽपि प्राव 
ल्येन स्थेयासंभवात्‌ ॥ ४५॥ 


आकारा-चारियो के व्याप्ततच्च जव अधिक्र वख्वान्‌ होने के 
कारण वहत शीघ्रतापूर्वैक आकर्षण करते है, उससमय भी स्थिरता 


: नोने कै कारण बुद्धितच्च आदि में प्रकट उलाद्क कै गुणो क 


र 


{ः 


ग्रहण नहीं होसकता ॥ 
श्रोता-अकषेण का वणेन कौजिये, 
वक्ता-अन्यताभ्रिनरन्यायाद्‌यककलानामेवा- 
कषेणसिद्धिः ॥ ४६ ॥ 


जो जिसका स्वभाव से आधारक होता है, वही उसका आकषक 
होता है, आकार्च-चारी परस्पर आकषेण से ही परस्पर आधारक 


हैँ अथौत्‌ जिस से जिसका अवस्थान होता है, वह उसका आधारकं 
` कहलाता हे । जो जिसक्रा विरोधी होता है वह उसका अवस्थान 


नहीं कर सकता है, किन्तु उसे इधर उधर चायमान कर देता है। 

वह्‌ काम ॒बिक्षिपशक्ति सेजो रि आकषेण शक्ति से विपरीत है 

होता है । अथितत््व ओर जकतच्च के समान प्रतिकूढ तर्यो मं 

विक्षेप-शक्ति भौर अनुकूल तत्वों म आकर्षण शक्ति होती है । 
इति प्रथमखण्डम्‌ । 


( ३9 ) ङधातिषमीमांसाशन । 


अथोत्तरखण्डम्‌ । 
भ्रोत्तः-अरःय उसादको के फर का ज्ञान किसथकार होता दै! 


वक्ता-उत्थादकानामान्तरतम्येऽपि परस्य 
ज्ञान बाह्याचुभवात्‌ ॥ 3 ॥ 

यद्यपि उत्पादक अदृश्य है, तथापि आकाश-चारियों द्वारा अनु- 
भव से फल का ज्ञान होता दै । 

बाह्मरिद्गैरिवान्तःस्थूरविकाराणाम्‌ ॥ २ ॥ ` 

जिसप्रकार वाहर के लक्षणो से स्थूल-शरीर के भीतर के 
` विकारो का ज्ञान होता दै उसीप्रकार भका्-चारियों के क्षणो से 
उत्ादको का ज्ञन होता है । . 


ओता-छ वणेन कीजिये, | 
वक्ता-जन्मकालटिकखेचरेभ्यस्तत््वानामा- 
वुकूल्यात्‌ ॥ ३ ॥ 


जिससमय आकादा-चारियों क तत्वों का एेसा समूह व्याप 
होता है, फि उसकी गर्भं मं स्थित जीव के शरीर से एसी अनुकू- 


५६. 


= 
¢ ¢ 


भाषाव्याख्यासहितं । (३११ 


रता हो, कं उसका पूणं अनुक्रूकता से अधिक अन्तर नहीं हो, 
उससमय उत्पादक प्रकट होकर गभ-वायु को प्रेरित करता है, बह 
गभ को चायमान कर देता दै । पश्चात्‌ अधिक अनुकूकता के. 
होने पर वह उसे इसीप्रकर उस स्थान से कुछ अगे चलायमान 


` कर्‌ देता है । इसप्रकार जैसे जसे आकाश-चारिथो की व्याप्त तों 


की उसक्रे शरीर से अनुकरूरुता होती रहती है वैसे वैसे वह उनके 
अक्रष॑ण से अगे आगे याता रहता है । यदि किंसीसमय कुछ 


. . प्रतिकरूरता होती है तो उतने समय पन्त उसका अवरोध होता 
, है । इसप्रकार जिस समय आकार-चारियों का एसा तत्वसमूह 


' व्याप्त होता है, कि उसकी गभ मँ स्थित जीव के शरीर से पूरी 


च 


अनुकरूरुता हो, उस समथ पूरा कयं हो जाता है अथौत्‌ जीव 
माता के शरीर मे से बाहर निकर आता है । इस कारण जन्म-समय 
संबन्धी आकाश-चारियों के व्याप त्त्व के अनुकूढ ही तत्व जीव्‌ 
के रारीर मं मतीत होते द । इस कारण जन्म समय के आकाञच- 
चारियों दवारा खुख-दुःख का जानना उचित प्रतीत होता है ! 


श्रोता~यह विषय ङु सविस्तर किये भिस से स्पष्ट जान- 


क्िया"जायगा | , 


व्‌ कता~युनिये -१ 


(३२)  ज्योतिषमीमांघ्ादशन । 


स्वस्वावुकूरेभ्यो व्यष्टया सवषाम्‌ ॥ ४ ॥ 

जिस बस्तु की अनुकूलता जिन आकार-चारियों से होती है, 
उसका ज्ञान उन द्वारा होता है ॥ ४ ॥ 

श्रोता-किस प्रकार से? 


वक्त-तदुत्पादकानां चाय॒कूल्यात्‌ ॥ ५॥. „८ 
जिन आकाश-चारियों से जिसकी अनुकूकता होती है, उन्हीं 
से उसके उत्पादक की मी अनुकूढता होती है ॥ ५ ॥ 
श्रोता-किस भ्रकार से ? 


वक्ता-स्वायुकूलानामेव तेषासुत्पादनात्‌ ॥ & ॥ 
वे अपने अनुकूक ही को उन्न करते है । इस कारण उनम 
से जो जिसक्रा उत्पादक है, उस से उसकी अनुकूता स्वयं॑सिद्ध 
हो गहं । अनुद्क कय का उलयन्न करना प्रथमखण्ड कं ३८ वै .° 
सूत्र मे प्रतिपादित है । 


्‌ ह ¢ 

` श्रोता-विर्द्रधमेवङे आकाश्च-चारी अनुदर क्यो नदीं होते है £ ¢ 
वक्ता-नासदशमयुकूलं षिरुद्धर्मिणः-प्राति- 
कृत्यात्‌ ॥ ७॥ 


®: 
4 


भषाव्याख्पासाहित । ( ३३ ) 


जो जिसका समान-धर्मी नहीं होता है, बह उसका अनुकूल 
नहीं होता हे. करयो विरुद्रधर्मवाला प्रतिङ्ूक होता ३ ॥ ७ ॥ ` 


लग्राच्छरीरस्य सहाविभावात्‌ ॥ ८ ॥ 


जन्म समय मं जिस राशि का उदय होता है उसे जन्म ल्म 
कहते है इस कारण जन्म ङम के व्याप्त तत्वों की जौर शरीर की 


>“ सद्दाता सिद्ध होती है । भिस प्रकार योनि से गाल्कं का 


आविभौव होता है, उसीप्रकार धितिज से जन्मक्म का आविर्भाव 
होता है । जिस प्रकार वारक का शरीर कोमरु होता है उसी 
प्रकार जन्म कभ के व्याप्त तत्त्वों का समूह भी कोमरू होता है 
लेसा फि उदय होनेके समय सूयक तेज कोमर होता है ! इस 
कारण जन्म जमर से शरीर के छमाञ्यम का ज्ञान होता है, जन्म 
रमर से शरीरकी सशता के सिद्ध होने से सिद्ध होता है कि वह 


. उसका अनुकूर होता हे, इसरिये शरीरोतपादक भी जन्म-खम का 


अनुक सिद्ध होता है इस से स्पष्ट विदित होता है कि जन्म समय 
म जन्म-लम के व्याप्त तत्व जैसे होते है वैसा ही शरीरो्पादक भी 
होता है । जिस के जन्म-समय मँ जन्म-रम्र फे ग्याप्र तत्व अपने 
अनुकूरु अहो के साथ ॒सन्पुखावस्थान ( योग ) आदि संबंध से 
रवान्‌ होते है, उसका शरीरोलयादक भी अपने अनुक तरत्वो 


@ ज्योतिषमीभां सादन । 
के संवैष से बख्वान्‌ होता है । जिसके जन्म-समयमे जन्म-ठ के 
व्याप्तं तस्व अपने विरुद ग्रहो के संवेध से दृषित होते ह उसका 
` शरीरोत्पादक भी प्रतिकूल प्रहोके संबंध से दूषित प्रतीत होता है 
जिसका शरीरोसादक वल्वान्‌ होता है उसक्रा शरीर नीरोग ओौर 
बर्वान्‌ होता है ओर वह जिसका दूषित रोता दहै उसका शरीर 
क्षीण ओर रोर्गोसे दूषित दोता है । इसी प्रकार सवत्र जान 
लेना चाहिये 


्रोता-द्वितीयस्थान से धनका ज्ञान किस प्रकार होता है ६ 
वक्ता-द्वितीयादथेस्य लप्रावर्तित्रात्‌ ॥ ९ ॥ 

क्वितीयस्थान से द्व्य का ज्ञान इसकारण होता है, किं बह लग्र 
का अनुवतत है अथीत्‌ कम से पीछे रहता है । 
क्यकि-शरीराचुवतनात्‌ \। १० ॥ 

द्व्य शरीर का अनुवती हे ॥ 
वक्ता-तदन्तरा तस्स्थेयासिद्धेः ॥ ११ ॥ 


, जव नीव को शरीर भिरुता है, तमी से उसको द्रव्य ( मार ) 
की आवृश्यकता होती है, क्योकि उसफे विना शरीर का निवह 


ध 


भाषाव्याख्यासहित । ( ३५) 


नदीं होता है । सब शरीरधारिरयोको मोज्य आदि द्रव्यो की आव 
यकृता रहती दे । इसखिये प्रतीत होता है फ द्रव्य दरीर फा 
अनु्तौ 

[ नवम सूत्र से सिद्धहो चुका दहै) कि र्म शरीर का समान्‌- 
धर्मी हे, १०,११ सूत्नो से द्रव्य सरीर का अनुवर्ती सिद्ध इमा । 
ह्वितीयस्थान म का अनुवर्ती स्वयं सिद्ध ह, ईसल्ि विदित हुभा 
किं द्रव्य ओर द्वितीयस्थान का शरीर का अनुवतीं होना समान 
धमे है ¦ इसकारण ७,८ सूत्रों से सिद्ध हो गया, कि द्रव्य, द्वितीय- 
स्थान का अनुकरूढ है । इसल्यि ४, ५, ६ सूरो से द्वितीयस्थान से 
द्भ्य का ज्ञान करना सिद्ध होगया ]। 


्रोता-तृतीय स्थान से भराता का ज्ञा किसप्रकार होता है 


 वरक्त-तृतीयाद्‌ भरतुद्वितीयस्य त्रुपरान्तवे- 
तिंत्वात्‌ ॥ १२ ॥ 

तृतीय स्थान से आता का ज्ञान इसकारण होता है, कि उसके 
स्रौर ल्म के बीच मेँ द्वितीयस्थान दै । 

क्याकि-तस्य तयोरथस्यात्मभाबोखि सम 

व्याप्तेः ॥ ३३ ॥ 


(३६ ) ल्योतिषभीभां खादेन । 


द्वितीय स्थान के ठ्य भौर तृतीय स्थान फे मध्यवर्ती होने से 
स्वयं सिद्ध होता है, कि उसफे जितने तततव केम मँ व्याप्त होते है, 
उतने ही तृतीयस्थान मेँ भी । पिता का वीययै-रूप द्रव्य भी भाद्यों 
को समान मिरता है । इसकारण तृतीयस्थान भौर भाता का 
समान-धर्मित्व सिद्ध होता है । - 


श्रोता-यधपि साधारणता से भाय मँ पित-वीर्य-रूप द्रष्य- 
समान ही प्रतीत ्ोता दै परन्तु विरषता से कुछ कुछ अधिकृता 
जौर न्यूनता भी सिद्ध दोती है । 
वक्ता-न विशेषेण वेचिव्याद दोषो अरसंबन्धा- 
द््ापि तत्सिद्धेः ॥ १४॥ 
विशेष दृष्टि से विचित्रता के देखने पर भी हानि नहीं क्योकि 
रहो के संबन्ध से उस विचित्रता की सिद्धि होती है! 
 क्योकि-इत्रेणेवा्थः ॥ १५ ॥ 
यहा साधारण धम ही से प्रयोजन रै विदेष ध्म से नदीं । 
जो धम जिसमे प्रायः दिखाई देता है, वह उसका स्वाभाविक धर्म 
कहता है जो कहीं उसम अन्यथा भावं दिखाई देता है वह 


जाषान्याख्यासरहित । ( ३७) 
उपाधि से सिद्ध होता है इसप्रकार ग्रह-संबन्ध-रूप उपाधि य्ह 
भी भरतीत होती दै । 

श्रोता-माइयो म पिता के वीयै-खूप द्रव्य से अन्य द्व्य के 


विभाग नियतं नहीं है, परन्व॒ द्वितीयस्थान से संपूण द्रभ्य का ज्ञान 
९,१०, ११ सूर््नोसे सिद्धकियागयादहै । ्‌ 


नापितवीयें तदसिद्धस्त्रतीये तद्बुकूकानाम- ` 
व्याप्तेः ॥ १६ ॥ 


पितृवीयेरूप द्भ्य से जन्य द्रष्य मे विमागनियम केन होने 
से कोई भी हानि नदीं, क्योकि तृतीयस्थान मे द्वितीयस्थान केउन 
तर्न की जो पित्र द्रव्य से अन्य द्रव्य के अनुकर हो व्याप्ति ही 


नहीं दो सकती हे । 


क्याकि-स्वीयस्वाभावात्‌ ॥ १७ ॥ 
परथमखण्ड के ५७ वं सूत्र से सिद्ध हो चुका दै, फ जो जिसका 


अनुक होता है, वह॒ उसीको आकर्षण करता दै, उसे नदीं कर 


सकता कफ जो उसका विरोधी हो, इसकारण तृतीयस्थान का राशि 
द्वितीग्रस्थान के उन्दी पदार्थो को आकषण करता है जो पित्र-वीय 
ङ्प द्रव्यके अनुकर हो । यपि पिताक्रा सम्बन्ध वीये-रूप द्रव्य से 


( ३८ ) ल्यौतिषमीमांसादशेन । 


अन्य द्रव्य के साथ भी है तथापि उसकी अपेक्षा अस्यन्त अल्प होने 
के कारण उसी से यह अनुभव किया गया है । 


[ १२, १३, १४, १५, १६, १७ सूरन से स्पष्ट प्रतीत होता 
हे, कि आतार्ओं मे पितृ वीर्य-ङप द्रव्य का ठम सौर तृतीयस्थान € 
म द्वितीयस्थान के उन पदार्था का जो पितर-वीयेखूप द्रव्य के अनु- 
दूर हो बरावर व्याप्त होना समान धर्मं है । शरीर का अभिमानी 
करीरी . कहढाता है, इसकारण पितृ-सचन्थी वीर्य-खूप द्रव्य के ~ 
समानं विभर्गो का आश्चय-खूप दोना भावा ओर तृतीय स्थानम 
समान धमे सिद्ध हुभ।, उसके सिद्ध होने पर ७ ८ सूनो से अनु. 
करूकता सिद्ध हई । इसकारण ४, ५, ६ सूरो से तृतीयस्थान से जाता 
का ज्ञान सिद्ध हआ | 


भरोता-त्रतीयस्थान से पराक्रम का ज्ञान किसपभकार होता है 
वक्ता विक्रमस्य द्वितीयातवर्तित्वात्‌॥ १८ ॥ , 
तृतीयस्थान से पराक्रम का ज्ञान इसकारण किया जाता है कि 
वह द्वितीयस्थान का अनुवर्ती है । ( 
क्याकिं-अनथानां तदरोकात्‌ ॥ १९॥ “ 


जिनके पास द्रव्य नहीं है उनम पराक्रम भी नदी, वहं उन्दी 
भं सिद्ध होता रै फि जिनके पास द्रव्य है । जिसके पास जो द्रव्य 


भाषाञ्याख्यासरहित । (३९ ) 


दै उसमे उसका सवन्धी प्रक्रम है । जिसके पास जो नहीं है, 
उसमं उसका संबन्धी पराक्रम भी नदीं है, जिसके शरीर मेँ वीर 
आदि शारीरिक द्रव्य दहै, बही व संबन्धी कार्यं कर सकता है 
जिसके पास सुवणे आदि द्रव्य है, वह सुवणं आदि का संबन्धी 
प्रक्रम करता दै । इसकारण पराक्रम द्रव्य का अनुवतत प्रतीत 
, दोषा है । 

[ १८,१९ सूनो से प्रतीत होता है कि तृतीयस्थान ज्ञता 
द्ितीयस्थान का अनुवतत है वैसा ही प्रक्रम, द्रव्य का अनुवती 
है, इस र्य तृतीयस्थान ओर पराक्रम ये दोनों समान-धर्ी है, 
इसणियि ७, ८ सूर्तसि अनुक्ता सिद्ध होने पर ४, ५, ६ सूरो से 
तृतीयस्थान से पराक्रम का ज्ञान सिद्ध ह ]। 


श्रोता-तृतीयस्थान से शत्य का ज्ञान फिसपकार होता है £ 
„ वेक्ता-भूत्यस्याप्यत एव ॥ २० ॥ 
तृतीयस्थान से रत्य का ज्ञान इषकारण होता दै, कि वह भी 


रव्य का अनुवर्ती है क्योंकि जो द्व्य देने से सेवा करता है वही 
` शत्य कहता है । 


[२० वे सृन्से विदित हा कि त्य दरव्यक्रा जनुबतीं है 
१८ वें सूत म वणित कर दिया है कि तृतीयस्थान द्वितीयस्यान का 


(४०)  उ्योतिषमीमांसादद्रोन । 


अनुवतीं है, ९,१०, ११ सूरो से द्रव्य द्वितीयस्थान का समा- 
नधर्मी सिद्ध हो चुका हे । 

इसकारण द्रव्य का अनुवर्ती होना तृतीयस्थान ओर शत्य मे 
समान धमे है इसकारण ७, ८ संख्यावाञे सूत्रों से उनकी अनुक्ू- 
ता सिद्ध इद, उसके सिद्ध होने पर ४, ५, £ संख्ावले सूरो से 
तृतीयस्थान से शत्य का ज्ञान सिद्ध इआ]1 

्ोता-चलुथैस्यान से सुख का ज्ञान किपप्रफार होता है 


वक्ता-चतुथात्‌ सुखस्य तृतीयादुषतिंत्वात्‌॥२१॥ 
चतुरभस्थान से ुख का न्ञान इसकारण होता हे फि वह तृतीय- 
स्थान का अनुवर्ती है । 


बपोकि-विक्रमात्‌ तत्सिद्धेः ॥ २२ ॥ 


सुख पराक्रम से होता है इसच्ि बह पराक्रम का अनु-( 


वर्ती है । 

[ २१, २२ संख्यावाके सूतौ से सिद्ध होता है किं जिसप्रकार 
चतु्स्थान तृतीयस्थान का अनुवतीं है उसीप्रकार सुख पराक्रम 
का अनुवर्ती है इसकारण ७, ८ संख्यावाे सूरो से उनकी अनु 


९ 


- 


१, क 


भाषाव्याख्यासहित । ( ४१) 


कूता सिद्ध हुई । इसख्यि ४, ५, ६ संख्यावारे सूत्रों से चतुथ. 
स्था से सुख का ज्ञान सिद्ध हुभा ] 
शरोता-चलुथेस्थान से भूमि का ज्ञान किसप्रकार होता है 


अ 


व््ता-भूमनाचराधारकत्वात्‌ ॥ २३ ॥ 

चदुथस्थान से भूमि का ज्ञान इसकारण होता है कि वह नीचे 
भूमि के समान आधारकरूप है अ्थीत्‌ जिसप्रकार भूमि नीचे से 
स्वाभाविक आकर्षण शक्तिद्वारा मनुष्यादिर्कोको धारण करती है 
उसीपरकारं वह भी आकर्षण शक्ति से मूमि को धारण करता है । 


कयाकि-अन्यथा दशमाकषणेन वैकल्यात्‌ २9 


` . यदि उस समय चघुरथस्थान भूमि को आकषेण नहीं करता तो 


द्रामस्थान के अपनी ओर आकषण करने से मूमि की रक्तिं में 


, विकर्ता हदो जाती । 


५ असमभूजवतितवेऽपि न दोषो राश्यन्तरेभ्यस्त- 


स्थेवाधस्वनत्वात्‌ ॥ २५ ॥ 
. . श्ूल्य अशक्षांशवाऊे देश मे जव सायन मेषराशि का भारम्भ दशम- 
स्यान होता है बह सीषे संडे मनुष्य के पिर.की ओर होता है ओौर 


(४२) ज्यौतिषमीमांसादशन । 


द्शमस्थान एसे समसूत्रवतीं निरकषदेश् म भी नीं होते हैँ अन्य 
देशो मे किसीसमय मेँ भी दशमस्थान सिर की ओर नदीं दोता । 
तथापि यौ दोष नदीं समञ्जना चाहिये, क्यक्रि ओर राशियाँ से 
वह सर्वत्र नीचे ही होता है । 

[ २३, २४, २५ सेख्यावाठे सूनो से स्यष्ट प्रतीत होता हैक 
मूमि ओौर चदु्थस्थान मे नीचे से आधारक रूम होना समान धर्म॑ ° 
है, इसकारण ७, ८ संख्याव।ऊ सूनो से अनुकूरुता के सिद्ध होने 
पर 9, ५, ६ संख्यावङे सून्नों से चदुधेष्थान से मूमिकाज्ञान 
सिद्ध हआ | 

मातुजन्मभुमित्वात्‌ ॥ २६ ॥ 


` जन्मभूमिखूप होने फे कारण चतुथस्थान से माताका ज्ञान 
होता है ॥ ^ 


वाहनस्य यानभूमित्वात्‌ ॥ २७ ॥ ^ 
यान भूमिखूप होने के कारण वाहन का ज्ञान भी चतुथेस्थानसे “ 


होता है । 
ग्रहस्य निवासभूमित्वात्‌ ॥ २८ ॥ 


भाषाव्याख्यासदहित।. (४६) 


चतुभस्थान से धर का ज्ञान ईसकारण होता है, किं वह निवा- 
सभूमि है । | 


= मिस्य भूम्याधारकत्वसाधम्यौत्‌ ॥ २९ ॥ 


` मित्र का भूमि से आधारकतवखूप समान धमे हे, क्योकि मित्र 
कः वही कहलाता है जो सहायता करता दै इसकारण चलुथेस्थान से 
मित्र काज्ञान होता है। 
श्रोता-चुथस्थान से मित्रकाज्ञान सिद्ध करना दहै, मूमिसे 
समानधमं के सिद्ध होने से क्या फएरसिद्धि - 


वक्ता-समानधूरमिसमानधर्मिणापि 
साधम्यात्‌ ॥ २० ॥ 
जो जिसका समान-धर्म होता है उसका समान-धर्ी भी उसका 

-` समाननधर्मी होता है, इसकारण भूमि से समान-धर्मिसख के सिद्ध 
होने पर चतुथेस्थान से भी समान-धर्मिस सिद्ध हो गया । 

ॐ | २९.३० संख्यावारे सूतो से सयष् प्रतीत होता हे कि चलु- 
स्थान यौर मित्र म आधारकत्वखूप समानध हे इसकारण ७, < 
संख्यावाञे सूत्रों से परस्पर अनुकूकता के सिद्ध होने पर ४, ५, ६ 
संख्यावाङे सून्न से मित्र का ज्ञान सिद्ध हा ] । 


(७४) उ्यौतिषमीमांसाददयोन । 


स॒खस्याधारकाभितत्वाच्च ॥ २१ ॥ 


चुथैस्थान से खुल का ज्ञान इसकारण भी होता टै, कि खख 
आधार का ञआभित है, क्योकि जो पदाथ आधारक 
अर्थीत्‌ धारण करनेवाा होता है, उसी से खख दोता दै । ३१ 
संख्यावाठे सूत्र से प्रतीत होता हे, किं सुख का आश्चय पदाथ 
भधारक होता है २९, ३० संख्यावाञे सूत्रों से चतुथश्थानमे 
आधारकत सिद्ध होता है। इस कारण सुखाश्रयवस्त॒ ओर 
चतुर्स्थान मे भधारकत्व-रूप समान-धमे सिद्ध हआ, इस कारण 
७॥ ८ संख्यावजे सूत्रों से परस्पर अनुकूलता के सिद्ध होनेपर 
उस स्थान से सुखाय वस्तु का ज्ञान सिद्ध इभा 1 आश्रय यर 
आाभ्रयी ऊ अमेदोपचार से उसीको सुखस्थान मी कहते है । 


` ततश्च विक्रमस्य त्रतीयादुवतिंत्वात्‌ ॥२२॥ , 
तृतीयस्थान से इस कारण भी पराक्रम का ज्ञान होता है कि ` 
चतथस्थान से सख का ज्ञान होता दहै । 9 
क्योकि-तयोस्ताभ्यां पूरववर्तित्वात्‌ ॥ २२॥ 
पराक्रम सुखका पूर्ववत है ओौर चतुथै-स्थान तृतीय-स्थानका 
 पू्ववर्ती है । 


| 
| 
| 
| 
| 


¢ 


भषाव्याख्यासहितं।  - (४५, 
> २३ व सून्तमे स्पष्ट है फ तृतीय-स्थान चतथे-स्थान का 
पूर्ववत जौर पराक्रम सुखका पूर्वैवती है । ३१ वें सूत्र से चतुथे 
स्थान सुख का समानधर्मा सिद्ध हो चुका है, इसकारण 
पराक्रम ओर तृतीयस्थान मे सुख का पूर्ैवती होना समानम 
सिद्ध हुमा । इस कारण ७ वे ८ वें सूत्र से अनुकूकवाके सिद्ध होने 
पर्ये ५ वेच्छे सून्न से सिद्ध इभा किं तृतीय-स्थान से पराक्रम 
काज्ञान हो । 

्रोता-पश्चम-स्थान से सन्तान का ज्ञान किस प्रकार होता है ए 


वक्ता-पश्चमात्‌ सन्ततेश्चतुथानन्तरमावि- 
भावात्‌ ॥ ३४ ॥ 


पश्चम-स्थान से सन्तान का ज्ञान इस कारणं होता दै चतुथ- 
स्थान का आविमाव होने से पीछे उसका आविमाव होता है । 


सतान की उत्पतति का पूवै-रूप वीये का आविभीव दै । 
्रोता~क्या चलुैस्थान वीरमस्थान दै? यदिदहे तो किमि 
प्रकार । 
वक्ता-शरीराधारकतयेन चतुर्थस्य बीय॑स्था- ` 
नत्वसिद्धिः ॥ ३५ ॥ 


(४६) ज्योतिषमीमांसादशशन । 

२९-३० संख्यावाठे सूत्रों से चतुथस्थान का आधारकलखरूप 
ध्म सिद्ध दो चुकादै भौर वीये शरीर का आधार होने 
के कारण सब आधारकोभसे पुख्य आधारक दै! इस कारण 
चुथंस्थान वीय का स्थान भी सिद्ध होता दै । 

( ३५ संख्यावाके सूत्र से चतुथेस्थान वी्ये-स्थान सिद्ध इ । 


इस स्थि ३३२४ संख्यावारे सूत्रों से पञ्चमस्थान भौर सन्तन ` 


म वीयसे अनन्तर आविभूत. होना समानधमं॒सिद्र इ ।. इस 
कारण ७,८ संख्या सर्र से अनुकूरता के सिद्ध होने पर 
४,५,६; संख्यावङे सूत्रों से पञ्चम-स्थान से सन्तान का ज्ञान 
सिद्ध हभ ) 


्न्द्रसुखजत्वा्च तत्सिद्धिः ॥ ३९६ ॥ 

पश्चम स्थान से सेतान का ज्ञान इस कारण भी होता है कि 
वह ्ी-युरुषों के युखमोग से उत्पन्न होता है । 

[ चतुथस्थान ३१ संयाव सूत्र से सुखश्थान ओौर ३६ 
सख्यावाड सूत्र से वीयस्थान सिद्ध हो चुका है । इस स्मि खल 
से भनन्तर आविभौव होना पञ्चमस्थान ओौर- सन्तानमे समानध 
सिद्र इमा अतएव ७,८ संख्या सूतरोते अनुङूकुताके सिद्ध होने 


. 


भषाव्याख्यासहित । ( ४७ ) 

पर ४,५,६ संख्यावले सूरो से पञ्चम-स्थान से सन्तानं का ज्ञान 
सिद्ध इअ ]। 

्रोता-षष्ठ स्थान से शत्रु का ज्ञान किंस प्रश्षार होता हे ९ 


वक्ता-षृष्ठाद्रेस्ततास्ते र्ोदयारम्भात्‌॥ २७ 
पष्ट-स्थान से शन्न का ज्ञान इस कारण होता है फिं उसी 
समयसे उम के उदय का आरम्भ होता है जव कि उस स्थानका 

अस्त हो जाता दै । 


क्याकि-अयंस्तमन्तरोदयादुपपत्तेः ॥ ३८ ॥ 

जव शत्र का अथीत्‌ विरोधी वस्तु का अस्त (नाच ) हो 
जाता है, तभी उद्य ८ उन्नति ) का आरम्भ होता है । 
समावेव तावाविभीवानाविभावसाधारण्यात्‌॥२९ 


वै दोनों ही उद्य ओर अस्त आविभीव जौर तिरोभाव घमे 
ॐ समान होने फे कारण समान हीह । 

[ ९ संस्यावाे सूत्र से सिद्ध हो चुका दै करि र्म .शरीर का 
समान-धरमी है, इस कारण शरीर के आविमोव से पह दी तिरो- 
भाव होना विरोधी जौर षष्ठ स्थान मे समानधमं सिद्ध इभा । इस 


(४८) ज्योतिषमीमांसाददोन । 
ख्यि ७,८ संख्यावाठे सूत्रौ से भनुक्रुकता फे सिद्ध ॒होनेपर 
४.५,६ सेख्यावाठे सूर्तोपि षष्ठ स्थानसे श्रुका ज्ञान सिद्ध हु ]। 
श्रोता-सप्तमस्थान से खी का ज्ञान किस प्रकार होता दहै? 


वक्ता-स॒प्तमात्‌ क्चियो खुनसन्मुखत्वात्‌ ॥४०॥ 
सप्तम स्थानसे खी का ज्ञान इस कारण होता है कि वद ठ्य 
का पन्सुखदहै। ` 
तयोरन्योन्यसन्युखयोरन्योन्याकषणोत्थतत्तव- 
समुदाययोभरगोरे स्रीपुसयोर्षीजयोरयोनाविव 
संडेषात्‌ ॥ ३१ ॥ 
जिस प्रकार परस्पर सन्मुख सी ओौर पुरुष के बीरजोका योग 
` गभाशव में होता है उसी प्रकार परस्पर सन्मुख छम मौर सप्तम 


के ५ आकषण से उदयत्न सूक्ष्म पदार्थो का योग ॒भूगोक में 
होता है । 


[ ४०,४१ संख्यावरे सूर्नो से स्पष्ट प्रतीत होता है फ पर- .. 


स्वर स्वाभाविकं सन्मुख आकषेण से उत्पन्न वस्त॒ का योग दोना 
सप जर सममे तथा खी जौर पुरषम समानध है । ९, संष्या- 
बले सूत्र से सिद्ध दो चुका है, फ ठम्‌ शरीर का समानध है । 


न 


भाषात्याख्यासादित । ( ४९ ) 


हृकार खी का शरीर स्वयं ही सप्तमान का समान-धर्मी सिद्ध 
हो गया । इसरिये ७-८ संख्यावाञे सूतो से अनुकूरता के सिद्ध 
होनेपर ४,५,६ संख्गावाठे सूत्रा से सप्तम स्थानसे खीकाज्ञान 
सिद्ध इजा | 
श्रोता-अष्टम स्थान से नाशका ज्ञान किप प्रकार होता दैः 
पक्ता-अष्टमान्नाशस्य लग्र उदितेऽस्तार 
भात्‌ ॥ ४२९ ॥ 


अष्टम-स्थान से नाश इसकरारण होता है वि उसके असत 
कृ आरम्भ उसीसमय से होताहे जवकि क्म का उदय दो. 
जाता हे । 


क्याकि-जातोदयस्य नाशकस्य चास्ता- 
रम्भात्‌ ॥ ४२॥ 
जिसका उदय जिससमय होता दै, उसके नाशक वस्तु का 
9 अस्त होना मी उसी समय से आरम्भ हो जाता हे । 
[ ९ संख्यावाढे सूत्र से सिद्ध हो चुक्षा है, कि रमर, . शरीर 
का समानधर्मा दै, इसकारण विदित इभा किं शरीर का उदय 
होनेपर अस्त होने कुगना अष्टम स्थान ओर नाक वस्तुओं मे 


(५०) ज्यांतिषमीमांसादशन । 


समान `धमे हे । इसकारण ७,८ संख्यावाठे सूत्रों से अनुकूलता के 
सिद्ध होने पर ४,५,६ संख्यावाछे सूरो से अष्टमस्थान से नाशका 
ज्ञान सिद्ध हा ] 


शरोता-दलम स्थान से राज्य का ज्ञान किस प्रकार होता है १ 
वक्ता-द्शमाद्राज्यस्य्‌ नृपतेयि महसः 
प्राधान्येन व्याप्तः ॥ ४४ ॥ 


दशम-स्थानसे राज्य का ज्ञान श्स कारण होता है, ( उसका 


तेज अन्य राशियों क तेज से भूमि म अधिक व्याप्त होता हैजेसा 


किंराजा कातेज। 
[ ४४ संख्यावारे सूत्र से ददाम-खान ओर राज्य मे प्रधान्‌- 
तारूप समानधमे सिद्ध हआ, इसक।रण ७,८ संख्यावाञे सूर्नो से 


अनुकूकता के सिद्ध होने पर ४,५,६ संरूयावङे सूरो से द्रम 
स्थान से राज्य का ज्ञान सिद्ध हआ । 


तत चतुथाद्‌ भूम्यादीनां सन्युखत्वेन 
सुम्बन्धाधिक्यात्‌ ॥ ५ ॥ 


चतुरे स्थान से भूमि आदि का ज्ञान इस कारण होता हे कि 
बह द्राम स्थान का सन्सुख होता है सन्सुखता से उनम परस्पर 


शि, 





भाषाव्याख्यासदिति। ८६५९, 


अधिकं संबन्ध प्रतीत होता है । भूमि मे परस्पर सन्युख रारि्यो ` 
छ व्याप्त तव समुदार्यो म जैसी एकता होती है वैसी अन्य राशिरयो 
के व्याप्त त्व समुदायो मे नदीं, कारण यह है कि अन्यराशिर्यो 
म निबद्ध सूत्र ममि मँ नहीं पडते हैँ 


[ ५ संख्यावाछे सूरत्रसे विदित होता है 9 चतथेस्थान ओर 
मूमि-युख आदि म अधिक राजसंबन्ध-रूप धर्म-सादरय है, क्यो 
छि दाम स्थान ४६ संख्यावाे सूत्र से राज्यस्थान सिद्ध हो चुका 
है । इसकारण ७,८ संख्यावाे सूत्रों से अनुकूखता के सिद्ध होने 
पर ४,५,६ संख्यावाङे सूनो से चतुथे-स्थान से -मूमिघुख आदि 
का क्नान सिद्ध हआ || 


्रोता-दशम-स्थान से पिताका ज्ञान किस प्रकार होता है ए 
वक्ता-पितुश्वतुथेन लग्रसप्तमयोखिान्योन्य- 
संबन्धात्‌ ॥ ६ ॥ 


ददाम स्थानसे पिताक ज्ञान इस कारण होता है फि उसका 
चतुथ स्थान से फेसा सम्बन्ध है कि नैसा लप का सप्तम से। ` 


' (५२) ज्योतिषमीमां सादन । 


[ ३६ संरूयावाछे सूत्र मँ वर्णित है फि दरामस्थान का चहुथे- 
स्थान से एेसा सन्ध है जैसा कि ल्म का सप्तम से ४१,४२ 
रंख्यावाङे सूत्रों से रुम ओर सप्तम का पुरूष गौर स्ली के साथ 
परस्पर समान धमं सिद्ध हो चुक्रा है । २६ संस्यावाले सूत्र से 
चतुथे स्थान माता का समानधर्मी सिद्ध होचुका है। माता पिता . 
कील्ली होती है, इस कारण पिता ओौर दशम स्थानम चु 
स्थानके साथ सी-भावरूपर समान धर्मे है इस कारण ७,८ सख्या- 
बा सूरो से अनुङ्रूकता के सिद्ध होनेपर ४,५,६ ‹संख्योवारे 
सत्रों से दश्चम स्थान से पिता का ज्ञान सिद्ध हभा ] १ 


श्रोता-भौर | कृटिये- 


 वक्ता-नवमेकादशद्वादशेभ्यो धमेभाग्याय- 
व्ययानां सदशममावि्भावपौर्वापर्य- 
क्रमात्‌ ॥ %७॥ 4 
नवम स्थान का आविमाव दरम स्थान के आविर्भाव से पडे ` 
शेता है । इस कारण नवम स्थान से धम ओौर भाग्य का ज्ञान 
होता है, एकादशा स्थानका जाविर्माब द्रम स्थानके माविमीव से 


च्छ 


भाषाव्याख्यासदहित। (८५३ ) 


पीछे होता है इस कारण एकादश स्थान से काम का ज्ञान होता 

हे, एकादश स्थान का आविमौव होने पर द्वाद स्थानक 

आविर्भाव होता है इस कारण द्वादशस्थान से व्यय का ज्ञान 
होता है । 

[ दाम स्थान  आविभाव से परे नवम स्थानकां आवि- 
मीव होता है राञ्यसे परे धमे ओर भग्यका आविमौव होता 
है, क्योकि धर्मे ओर माग्य के विना ये की उत्ति नहीं 
हो सकती है । ४४ संख्यावारे सूत्र से विदित होता है कि दराम- 
स्थान राज्यका समानधर्मी रै, इस कारण राज्य से पहले 
आविभीव होना नवम स्थान ओर धरम-माग्य मे समान धमं सिद्ध 
हआ । इसख्यि ७,८ सख्यावाङ्‌ सूत्र से अनुङकूरता के सिद्ध होने 
पर ४,५,६ संख्यावारे सूत्रोसि नवम स्थान से धम ओौर भाग्य का 
ज्ञान सिद्ध हआ | 


[ द्म स्थान का आविमोव होनेपर एकादरस्थान का जावि" 
मीव होता है, राज्य का आविभौव होनेपर सब वस्तुरओो परा्ि 
होती ३, ४४ संख्यावारे सून्ते दशम स्थान राज्यका समान धमी 
सिद्ध हो शुका है । इस कारण प्राति जौर एकादश स्थानम राज्य 


(५४) ज्योतिषमीमांसादर्कन । 


फा आविमोव होनेपर आविमीव होना समान धरम विद्ध इभा । 
इस कारण ७,८ संख्यावाङे सूनो से अनुकूर्ता के सिद्ध होने 
पर ४,५,६ संख्यावारे सूत्नों से एकादश्च स्थान से छाम का ज्ञान 
सिद्ध इभ ] | 


( एकाद स्थान का आविभाव होने पर द्वाद्च स्थान का 
जाविभोव होता है, माति का आविभीव होनेपर व्यय काञावि- 
भोव होता है । क्योकि यदि प्राति दी नदीं तो व्यय कहां से ? ` 
एकाद स्थान का प्रापि के साथ समान धर्मं॒सिद्ध 
हो चुका हे । इसकारण प्रापि का अविभीव होने प्र आविमौव 
होना द्वादशस्थान ओौर व्यय मे समान धर्म सिद्ध हमा, इसकारण 
७, ८ संख्यावारे सूत्रों से अनुकूकता के सिद्ध होने प्र 9, ५) 8 
सख्यावाठे सूतो से द्वादरस्थानसे व्यय का ज्ञान सिद्ध हा ] | 


सुप्तमदेकादशत्वाचच पञ्चमात्‌ सन्ततेः ॥४८॥ 


पञ्चम स्थान से सन्तान का ज्ञान इसकारण भी होता है, फ़ वह्‌ 
सप्तम स्थान से एकादश्च होता है | 


कयोकि-खियस्तदापिवेशिष्टयात्‌ ॥ ४९ ॥ 


अछ छ 

भाषाव्य।ख्यासहित । ( ५९५) 
सीसबन्धी रभो मे से सन्तान का रम ही सुस्य है । 
अन्येषामप्येवमेभ्यः ॥ ५० ॥ 


इसीप्रकार लम आदि स्थानों से अन्य व्॒तुर्ओं का भी ज्ञान 
होता हे ॥ 


सवस्थेवसुपपत्तिसिद्धत्वादास्तिक्यसिद्धि 
रिति॥ ५३ ॥ 


इसप्रकार सब एङिति की उपपत्ति सिद्ध होने से सिद्ध इभा कि 


आकाश-चारियों के चार ॐ अनुमार जयम भौर अद्यमफढका ज्ञान 
करना ठीक है । । 


इति श्रीकरूमाचरीय-श्रीनीखाम्बरज्योतिविंदास्मजस्य तारादतत- 
ज्योतिर्विदः कृतौ स्वछृत-शतसूर्रीभावाग्याख्याने उत्तर- 
खण्डं संपूणेम्‌ । ¦ 


| 





| 


वु 


(५६) ज्योतिषमीमांसादरन । 


छीकः-या कूमोचरुशोभनीयवसतिनान्नाकमोडा पुरी, 
किचिदूदूर्‌ इतो विधिज्ञवसतौ मेऽत्र माङामिषे | 
नानाभूपतिसत्छतस्य सुमतेः सूत्राणि सुनुः रातं, 
तारादत्त इति व्यधत्त विधिविन्नीाम्बरस्याग्रजः ॥ १ ॥ 


सं १९६५ वैशासडङ्ृचतुदश्यामिदं पुस्तकं सम्पूर्णम्‌ । 
०९९९५ कातिकृ-रृष्ण-नवम्यां जुब्बर-राजधान्यां शिखित्वा पुनः 
समापितम्‌ । 


मथमसूज्ञस्य विशिष्टं व्याख्यानम्‌-अस्ति्चब्दोऽन सत्तावा- 
चित्वान्मङ्गर चरणं च सूचयति । लेचराणां द्वत्वात्त्रितवणनं 
चात्र मङ्गलाचरणाय । 


 देवतावादः। 
अपूेमात्रेण तुष्टो जैमिनिने देवतां द्ेषटीति तत्ववादेन व्याल्या- 
तस्य अन्धस्यास्य देवतावादपतिकूढत्वं न शङ्कयम्‌ । 
देवतावादे “ अस्ति फं सेचरचारानुसाराव्‌ › इत्यस्य व्याख्यानं 
सेचररूपा ये ईश्वरस्य चारास्तेषामनुसारात्‌, सेचराणां विभूतिपा 
ये देवास्तेवामनुसारात्‌ इति वा कार्यम्‌ । 





क्छ प्क 
भाषाव्याख्यासाहित्‌ । ( ५७ ) 
धुतिः-अभिमृद्धा दिवः कङ्कत्पतिः प्रथिव्या 
अयम्‌ । अपा ९२सता ९ सि 
जिन्वति ॥ 


( यञ्जुऽ अ० २, म9 १२. ) | 


अथेः-दिवः मृदो म्नि ककुत्‌ प्रधानः महान्‌ पृथिव्याः पतिः 
अयम्‌ आक्राश-चारिरूपः अभिः अपाम्‌ कमणाम्‌ रेतांसि ` सारखूप “ 
पद्ाथौन्‌ जिन्वति । 


९ 1, 


~ 
1 


अथ परिशिष्धुख्राणि । 
69 (&९--2 
अथ खादिव पितुः पततीत्यतश्च ददामात्‌ पित- 
ज्ञानम्‌ ॥ १ ॥ पतनाश्रयत्वाच्च चतुर्थान्मातः ॥ २॥ 
लप्रपश्वमत्वान्नवमाच् पितुः ॥ ३ ॥ नवमलय्मपश्वमानां 
 विदिष्टसम्बन्धात्‌ तेभ्यो षिदि्टसंबन्धवतां पताम 


पुत्राणाम्‌ ॥ ४ ॥ स िकोणत्वेनान्योन्याकर्षणाधि- ` 


क्यात्‌ ॥ ५॥ तत्र नवमात्‌ पितुः भ्रथमत्वात्‌ ॥ £ ॥ 
पञ्चमात्‌ पुत्रस्य परत्वात्‌ ॥ ७ ॥ सप्तमात्‌ कामस्या- 
कषेणाधिक्यात्‌ ॥ ८ ॥ तदाश्रयत्वाद्‌ गद्याङ्गस्य ॥ ९॥ 
श्तस्थानत्वात्‌ भधानाकषकत्वाच्च स्तेनस्य ॥ ९० ॥ 
अष्टमान्ष्टस्य स्तेनधनत्वात्‌ ॥ ११ ॥ उत्पत्तिस्थान- 
भथमत्वाच्च द्रादश्ादभावस्य ॥ १२ ॥ अभावसबन्धि- 
` त्वाच्च षष्ठाद्‌. वैरिणः ॥ १३ ॥ अष्टमादायुषस्तस्य 
वुदामतो लाभत्वात्‌ ॥ १४ ॥ महःस्थानत्वाह्‌ दशमस्य 
॥ ५५॥ अष्टमादप्यष्टमादायुब आयुषोऽप्यायुश्टवात्परा- 
करमते ॥ १६ ॥ ताभ्यां व्ययान्म्रत्योः परारक्ता 
॥ ९७ ॥ अष्टमस्याद्युभत्वस्य च ॥ १८ ॥ उत्तरस्य 
बलृवर्वमायुषो मूलस्य उ्ययस्थानत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 
अभिपदयन्ति अहा आकषणाधिक्यात्‌ ॥ २०॥ अतः 


कन ` 





ज रेदि । ` ( ५९ ) 


सप्तमे प्रणो दृष्टिः ॥ २९१ ॥ नवमे पमे न्यूनान्यूनाक- 
षेणात्‌ ताजिकमते ॥ २२ ॥ एव॑ ततीयैकाददायोस्त- 
तोऽल्पा॥ २३॥ एकरषऽप्याकर्षणाधिक्यात्‌ पूणां ॥२४॥ 
छभाश्यभटग्योगाभ्यां शुभाश्चुभमावुक्ल्यानाजङ्ल्या- 
भ्याम्‌ ॥ २५ ॥ स्वगृहे कूरस्यापि शुभत्वं॑स्वीयत्वात्‌ 
॥ २६ ॥ स्वगरहोपपत्तिः काकलिदासोक्ता ॥ २७ ॥ सूयः 
कूरस्तेक्ष्यादसह्यत्वात्‌ ॥ २८ ॥ भौम आग्नेयोऽभिवड 
द्ोतमानत्वात्‌ ॥ २९ ॥ रबितेजोयुक्तश्चन्ः सौम्यः 
सद्यभकाशयुक्तत्वात्‌ ॥ ३० ॥ असितः पापोऽप्रकाक्ा- 
त्वेन तामसत्वात्‌ ॥ ३१॥ स्यादात्मनो ज्ञानमातमन 
इव देहे जगति भाधान्यात्‌ ॥ ३२ ॥ भ्रकाराकत्वाच्च 
॥ ३३ ॥ उत्पादकत्वात्‌ पालकत्वाच्च पितुः ॥ ३४ ॥ 
भकाराकत्वान्नत्रस्य ॥ ३५॥ चन्दरान्मात॒मोवरिव पितः 
सू्ेस्य तेजसो अहणात्‌ ॥ ३६ ॥ सामीप्येन पोषणा- 
धिक्याच्च ॥ ३७ ॥ वाणिज्यस्य परस्य बस्तु गृहीत्वा 
वणिज इव परस्मे दानात्‌ ॥ ३८ ॥ मनस आत्मभ्रदेण 
विरिटसम्बन्धात्‌ ॥ ३९ ॥ सामीष्याञ्च ॥ ४० ॥ 
नस्य भकाशाकत्वात्‌ ॥ ४१॥ शदत्यस्य जलस्य च 
शत्यात्‌ ॥ ४२ ॥ तस्य शेतत्वात्‌ ॥ ४३॥ आत्मा- 
धिकः कलादिभिनेभोगोऽधिकभागस्य भाधान्याज्जै- 


॥ 
(६०) ज्यौतिषमीमांसादशेन । 


मिनिमते ॥ ४४ ॥ अधिकरशाक्तिम्रहणात्‌ ॥ ४५. ॥ 
अमेसरत्वाच्च लोकवत्‌ ॥ ४६ ॥ कारकयोगः भथमं 
भानामित्येकाकिनोऽल्पबलत्वात्‌ ॥ ४७ ॥ साम्येन 
भूयसेत्यधिकयोगेन तच्छक्तियोगाद्‌ बलवधेनात्‌॥८॥ 
अल्पबलस्यानिष्टस्य शान्तिरपि दानाद्‌ देयेन सहो- 
त्पादकानिष्टांशस्यापगमात्‌ ॥ ४९ ॥ जपान्म॑बोचारणे- 
नाव॒कूलद्ाक्त्याविभोवात्‌ ॥ ५० ॥ मन्त्रस्य पुनपुन- 
 शावतेनात्‌ सिद्धिस्तथा तथानुक्ल्याधिक्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्वभावतस्तत्तद्रहासुङ्लवणेससुदायात्मकास्तततद्रह-मं- 
चाः ॥५२ ॥ मूतिवत्‌ भ्रतिष्ठापितत्वाच ॥ ५३ ॥ अधथि- 
व्ठातृणां भीतेशचेष्टलामः ॥ ५४ ॥ उत्पादकपष्िभहृतं- 
विवारहेवव्यांतेः ॥ ५५ ॥ भग्रहाभ्यां युक्ताभ्यामाश्कष्ठं 
जलं पतति वियोगात्‌ ॥ ५६ ॥ सूयंग्रहाभ्थां च ॥५७॥ 
सूयंयोगाच प्रवांङरष्टस्य निराकरणात्‌ ॥ ५८ ॥ उत्पा- 
दकानां कायत्वाद्धस्तरेवादिषफलानि ॥ ५९ ॥ राकुनवि- 
चारः केरलविचारश्च साम्येन फलसूचनात्‌ ॥ ६० ॥ 
इय सूत्रषषटि शतसूतरीकृतस्तारादत्तस्य नेराम्बरेः कृतिरिति॥६१॥ 


परिशिष्ट-सूत्र-निमाण-काः । संवत्‌ १९९५. 
कातिक चङ्क ६ तिथौ जुग्बखराधान्याम्‌ । 


"~ 


/ { 


& 


= 


त 
८ 
भाषाव्याख्यासदहित । ( ६३१) 


अथ महाकविकालिदासनिर्मिता 
राशिनाथोपपत्तिः। 


शो .पश्नाननाख्यो हि यथेभचक्े पश्चाननोऽयं हि तथा भक्ते ॥ 
एनं हरिः पाठयितुं क्षमोऽस्य कतं तदिव्येतदगारमायैः ॥ 
सिंहादिचक्राद्धेपती रविः स्याद्विरोमकीरादिमखण्डपोऽब्जः॥ 
पर्तगधान्ना सविधे तमीशः स्थातुं कुरीरं त्करोदगारम्‌ ॥ 
उघ्लोच्मार्गे चरतां अहाणां बुधाननानां मवनानि केन्द्रोः ॥ 

` प्रतिष्ठितान्यारयतः ॥ 


रल्लचार्योक्ता संक्षिप्ता ज्योतिष- 
फलितोपपत्तिः। 
सकलमपि धिष्ण्यमण्डलमवनिनिमद्धंः बिनिर्ितं 
» धात्रा, तत्र अरहा अहेष्वपि शुभाद्यभं सवेजन्त्नाम्‌ 1९ 
` अर्थः-तरहमा ने सव नक्षत्र पृथिवी के साथ वैधे हृए बनाये हँ 


अथात्‌ वह आाकर्मणराक्ति के द्वारा नक्षत्र के साथ र्वेधी हई है, 
नक्ष भं थे हए मरह बनाये हैँ अथौत्‌ अह आकषणराक्ति के द्वारा 





(द 9 
(६२) जञ्यौतिषभीमांसादशेन। 

नको के साथ षि हए है, यौर रहो के साथ सव प्राणियों का 
यभ ओर अद्म वेधा हआ है, अथोत्‌ पूजनम मेँ कयि हए करमो 
से उत्यन्न भ ओौर अञ्यभ एरु देनेवाठे पदाथं धाकष॑ण शक्ति कै 
द्वारा बधे हए है, इन्दी पदार्थोको ज्यौतिष-मीमांसा-ददौन मेँ उता- 
दक शिखा है । ये स्थूरु-ररीर फे भीतर सृक्षम-ररीर मेँ रहते है । 
इनके परिणाम-ख्प जो पदाथे स्थूलशरीर मेँ विशेषतः दिमाग मे 
रहते है, उनका नाम ज्यौतिष-विज्ञान मे भावाश्रय सौर भावाश्रय 
परवतक पदारथ है । । 


५६ वे पृष्ठम शिली हर श्रुति का दूसरा अर्थ इन पदार्थौ षो 
सूचित करता है ! 
ककुद्‌ महान्‌ प्रथिव्याः पतिः अयम्‌ दिवः 
अभिः आकाश-चारिषूपः मूषां मूर्धनि \ 
अपाम्‌ कर्मणाम्‌ रेतांसि जिन्वति। ८ ? 
|  (भाख्वणास्पत्पारणामह्पाः 








१ समां खदुगित्यादिना डेः सुः । २ आधानकाके कमलोद्धवेन वणीवली- 
भारतलान्तराले ॥ या कतिपता प्रयति देववित्तम्‌ ! 


= जब 





भषिव्याख्यासहित । (६३ ). 


` भाषधैः-यह बड़ा परथिवी का खामी आकाद्च.चारी-खूप अनि 


दिमाग में कर्मो फे साशूपपदार्थोको पुष्ट करता है । 


४  कमावास्योषनिषदकी चौथी श्रुति के माध्यम ्लि ह 
` . #ि आप्यन्ते प्राप्यन्ते सुखदुःखानि याभिस्ता आपः कर्माणि 


¶ 


। जाप्नोतिहेस्शच ` ( उणादि २।५९ ) इति किप्‌ धातोरस्श्च । 


४. तदनुसार यहां अपूरव्दर का अथे करम छ्खा है । पुण्य मौर पाप- 
कमेक करने से जो पदाथ सृक्म-शरीर भ संचित होते है उनका 


नाम अपू है जव वे प्ररिपक होते है, तव उनका रेतस नाम होता 
है । स्थूलशरीर की उत्ति. सूक्षम-शरीर से है इसख्वि इनके 
परिणामङ्प पदाथ दिमाग मे रहते दै । 


५६ वें पष्ठ में रिलि इए अर्थ की भाषा व्यास्या इष 
प्रकार हैः- 


आकारा के उप्र वड़ा परथिवीका स्वामी यह आकाच-चारी- 


रूप अभि कर्मो के सार-खूप पदार्थो को पुष्ट करता है अथात्‌ 


, अपनी शक्ति से बदा कर उन्हं कायै रूप-मँ परिणत करता दै । मप दि चा क जने शां सूप परिगत कतरा है । 
. 


` ` . १ महीधरभाष्यमें । 


स | 
(६४) ज्योतिषमीमांसादरन । 
ज्योतिषं ॐ अनुसार वृष्टि-पकरण मे इसका अथं इसप्रकार हैः- 


आक्षा के उप्र बड़ा परथिवी का स्वामी यह आकाश्चचारी- 
रूप अभि जलके वीर्नो को पुष्ट करता है । 


£ 
बृहुस्पतिः- ॥ 
कर्मणः फर्दातारः सूचकाश्च सदा भरदाः ॥ ५ 
अथः-अह कर्मो का फक देनेव ठे है ओौर उसकी सूचना करने 
वारे भी रहै. | 
सदस शषा पुरूषः सहलक्षः सदस्लपात्‌ 
 , स भूमिं विश्वतो दत्वा अत्य॑तिष्ठद्‌ दशाङ्कलम्‌ ॥ 
[ यजुर्वदतैत्तिरीयपाड-भम० ३१ कं° १] 
सायनभाष्यम्‌ ॥ 
सर्वपराणिसमषरूमो ब्रह्माण्डदेहो विराडाख्यो यः पुरषः सोऽयं ८ 1 
पदसररीषैः, सहक्तशब्दस्योपलक्षणत्वादनन्तेः शिरोमियैक्त इ्यथेः । 


१ एक एव हि वेदस्तु वेदा्धैक एव दि । अधिकारिविभेदेन वेदोऽ 
भश्चाप्यनेकधा ॥ १॥ | 
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भाषाव्याख्यासहित । ( ६५. ) 


यानि सर्वभाणिनां शिरांसि तानि . सवाणि तदेहान्तःपातित्वात्‌ तदी 
यान्येवेति सहस्तचीर्षत्वम्‌ । एवमक्षिषु पदेष्वपि योजनीयम्‌ । स 
पुरुषो भूर्म ब्र्माण्डगोलख्पां बिदवतो बरत्वा सवतः परिवेष्टय दशांगुरु- 


= मितदेशम्‌ अत्यतिष्ठत्‌ अतिक्रम्य स्थितः दश्ांगुरुमिदयुपरुक्षणम्‌ । 


ब्ह्मण्डाद्‌ वदहिरपि व्याप्यावस्थित इत्यथैः । 
माषाथेः- | 

सव प्राणियों का समष्टि-रूप ब्रह्माण्ड-शरीरवाख जो विराट्‌ 
नामवाला पुरुष है वह॒ सदख्च-शीषौ हे, सदस शाब्द के उपरक्षण 
होने से अनन्त सिरो से यक्त दै एेसा मत्र हे । जो सब प्राणियों 
ऊ सिर है, वे सव उसके शरी? के भीतर होने से उसीके है, स~ 
स्यि सदख-शीर्षस्व है । इसपभकार आसो म ओर पादो मेभी 
योजना करनी चाहिये । वह पुरूष ब्रह्माण्ड-गोररूप भूमि को सन 
ओरसे परिवेष्टित करे दशांगुर देश को अतिक्रमण करके स्थित 
इआ अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड से बाहर भी व्याप्त होकर स्थित हआ । 


इ भाष्य से स्पष्ट मतीत होत्रा हे, करि यह सारा त्रहमड 


विरादर-पुरषर का शरीर है. इस शमि आकाराचारी उसके बड 
३ 





(६६)  ज्यौतिषमीमांसादरन । 
अवयव है (एकस्यास्मनोऽनये देवाः प्रस्यंगनि भवन्ति ! यास निस्त 
७।४।९ 9 अत एव ‹ नराणां कमेफर्दो ्ररूपी जनादन; ` . ईम 
पराद्चर ऋषि के वाक्य के अनुसार विराट्‌ पुरुष ब्रह-लह्प अवयवो 
नारा कर्मो का फल देता हे । 


चेद्रमा मनसो जातः [ यजुवेद्‌ अ० ३९ क० १ र 
अथः- चन्द्रमा विराद्‌-पुरूषकं मन सं उत्पत इमा । 


स वेदवाक्य के अनुसार बृहज्जातक के ग्रह॒ योनि-भदा- 
व्याय कै पथम ` छोकमें . सिखा इजा दैः-( मनस्त॒दिनगुः.› 
अर्थात्‌ च॒न्द्रमा मन दे । 


ब्रह्माण्डे ये गुणा प्रोक्तास्तेऽस्मिननेव व्यवस्थिताः › इस गरुड 
पुराण के वाक्यानुसारं ब्रह्माण्ड मं जो गुण ह, वे शरीरम भी 
है | यह हमारा शरीर एक छोटासा ब्रह्माण्ड है, `ब्रहमांडरूप 
विराट्‌ पुरुष-देह मँ बडी रक्तियां दै । इस शरीरम छोटी 
शक्तियां है 1 बडी ` शक्तियो की ` सहायता से छोटी शक्तियां 
, रह सती है इस स्थि हमरि शरीर की सव शक्तियां विराटर- 
पुरुष॒ की जकाश-चारी-ख्प बडी शक्तिर्या कौ सद्ययता सं रहती 
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 आषिाव्याख्यासहित ।: ८६७ > 
है । चन्द्रमा विरादर-पुरुष का मनं हे । उसकी सहायतासे हम सव 
के मन रहते है अर्थात्‌ हमारे मन आकृषेण-शक्ति-द्वारा -चद्रमा से 
ये हए है 1 इसण्यि ज्योतिः- शसन म उस से मन का ज्ञान 
ङ्ख इम हे । 

चक्षोः सूर्यो अजायत [ यजुवैद्‌ अ० ३१ कं० १२] 

अथैः-आंख से सूये उद्पन्न इभा । | 

बरहउ्जातक के निषेकाच्याय के २० वें छोक मे ङ्ख हज हे 
+ उ्ययगरहगतश्चन्द्रो वामे हिनस्त्यपरं रविः, अथोत्‌ उरय-मवन 
( हानि-स्थान ) म गया इभा चन्द्रमा वाम-नेत्र को ओौर सूय 
दक्षिण-नेत्र को नष्ट करता है । चन्द्रमा सूयं के किरणों से प्रकार- 
मान होता है, इसस्यि उससे भी नेत्र का विचार क्षिया गया हे । 


सधे आत्मा जगतस्तस्थुषश्च [ य° अ ७ कं० ४२। 
अ्ैः-सूयै चराचर का आतमा हे । 


शरीपद्धागवतमे ङिखा हैः-“ सवैलीवनिकायानां सू आला 
इगीश्वरः › अथौत्‌ सूये सव प्राणियों का आल्मा -जौर दृष्टि का 





द 20 4 
( ६८ ) ज्यौतिषभीमांसादशन । 


स्वामी है । तदनुसार बृहज्जातक के अह-योनि-मेदाध्याय के प्रथम 
शोकम सूय को आत्मा र्खा हभ हैः-( कालात्मा दिनङृत्‌ ) 
अथत्‌ सूयै से आत्माका विचार श्ल हा दे 


अस्ति फटं खेचरचारायुसारात्‌ ॥ १ ॥ 


खेचराः चारा गूढपुरुषरूपाः सूचकत्वा्स्य तस्य अस्य विष्णो- 
रनुसारात्‌ फर्मस्ति । कमौनुसरेणानुकूल्ये शमं, प्रातिकरूटयेऽयभं 
फरुमित्यथेः 1 


चरमस्थिरं विनाश्शीकम्‌ । आत्मनो नित्यलाच्छरीस्यानिव्यर- 
त्वाच्च तेनात्र शरीरं रक्ष्यते । चरस्येमे चाराः शरीरावयवाः । 
खेचरा एव चाराः शरीरावयवा यस्य तस्य अस्य विराटुपुरुषरूपस्य 
विष्णोः कमोनुसारेणानुङरप्य वा भ्रतिकूस्यानुसारात्‌ फलमस्ति 1 


अपि वा परथगेव स्युः प्रथगिधस्तुतयो भवन्तिः | 


( यस्कनिरुक्तं ७ । ५। ५ ) 
इस वाक्य के अनुसार सूयीदि-मण्ड्लो के अधिष्ठाता सूयादिः 
अह-खूप पथक्‌ प्रथक्‌ मी चेतन-देवता है इसरिये बृहस्यति.ने प्रह; 
कृमे-फल देनेवाञे के है । 
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ति  / 4 
भाषाव्याख्यासाहेत । ( ६९ ) 
देवता, जन्मी से अणिभादि-सिद्धि-वङे जौर निर्दोष होते दै 
इसखिये रोक-शासन-का्य मे जैसी इच्छा विराटर-पुरुष की होती 
है वैसी अरहो की भी होती दै । इसि परारारमत ओर बृहश्पति- 
मत मं अमेद्‌-माव जानना चाहिये । 





वास्तव म दैवी शक्तिका नाम दी भाकृतिकः शक्ति दै, इस- 
ष्य शाखीय-तत्व-वाद ओर देवता-वादमं अभेद जानना चाहिये । 

जो जिज्ञासु सजन, दारेनिक-तत्व.वाद से अपरिचितत है, उनकी 
सेवा के यि ज्यौतिष-विज्ञान बनाया है । जो दारौनिक-तत्त्व-वाद्‌ 
से परिचित है, उनकी सेवा के ल्यि ' ज्यौतिष-मीमांसा-ददेन ? 
नामकं ॒स्वरचित मन्थकी व्याख्या तच्व-वाद्‌ के अनुसार की है । 
देवता-वादसे परिचित सज्जनो की सेवा के छि अन्त मं देवता- 
वाद्‌ भक्ति सम्मिङित किया है । विजञ।(न-वाद्‌ गौर तत्व-वाद्‌-सहितः 
देवता-वाद सर्वोत्तम ह । ्‌ 


गाय्ीमाष्ये सायनः- 


( यद्वा ) यः सविता सूर्यो धियः कमोणि भरचोदयात्‌ प्रेरयति 
तस्य सवितुः सर्गस्य प्रसवित्देवस्य चोतमानस्य सूयैष्य तत्‌ सर्व 





. ७० ) ज्यौतिषभीमां षादशेन । 
उवमानतया प्रसिद्धं वरेण्यं सरवर्भजनीयं भर्गः पापानां तापकं तेजोम- 
ण्डरं धीमहि ध्येयतया मनसा धारयेम । 
माषा्थः-जो कर्मो की प्रेरणा करता है, उस सविता (उसादक) 
देव ( प्रकाशमान >) स्यं के पाप-नारक तेजो-मण्डर को, जो सव 


का पतयश्च होने के कारण प्रसिद्ध है जौर सव की उपासना करने | 


योग्य है, उसको हम ष्येय-रूप से मन मेँ धारण करते दै । 


सूये, सब अर्हो से विलक्षण हे, ` उसका इतना वड़ा तज 


किं उसकी अपेक्षा सौर म्र्दो का तेज अत्यन्त ` 
ही न्यून माषमान होता है 1 परन्द॒ ज्योतिःशाख्र मे उसका 


फर ओर अरहो के समान दही श्छ हृ है । फलितो- 
पपत्ति के अनुसार एसा होना असंभव सा प्रतीत होता है । इस 
स्थि विदित होता दै, कि सूर्य-मण्डक का कोई अर, अरहो के 
समान फर देनेवाखा है ओर शेष अश ओर अहो की शक्तियो को 
अपनी शक्ति से प्रदीप्त करता है, पौणमासी के दिनि समुद्र का 
पानी बहुत ऊपर चढता है । उस दिन चन्द्रमा कै इर्य गोरा में 
सू करे तेज क संयोग से जरा षण-शक्ति उत्पन्न होती है फठित- 
अन्थो मँ मी पूणे-चन्द्रमा को बलवान्‌ ओौर क्षीण-चन्द्रमा को 


=> 








भाषाव्याख्यासदहित । , (७१) 


हीन-बर रखा इजा है, इसरियि स्य्ट प्रतीत होता है करि सू की 
रक्तिरो अरहो की शक्तियां परदीप्त होती दै । जिसमकार भकार के 
. . संयोग से आंख दरन-कार्य करती है, उसीपरकार सथ की शक्ति कै 

` सयोग रो अहः प्रेरण-काय करते है । जिसपकरार केवर आंख से या. 


~ केवर प्रका से दरोन-कायं नहीं होता हे, उसीमकार केव अहो 


से वा केवर सूये-मण्डर के ह-शक्तियों को प्रदीप्त करनेवाठे अञ्च 
से परेरण-कराथे नहीं होता हे । सूये-मण्डर, अपने मरो के समान्‌ ` 
फल . देनेवाके थश रो मनुष्यों के कमै-संचित पदार्थो को परेत 
करता है ओर अपने दूसरे अच से अरहो की सक्तियों को प्रदीप 
करके उने द्वारा भी उन पदार्थो को प्रेरित करता हे । इसखिये 
वास्तव में सूय हीपेरक. माना गया हे । सूय, महो का स्वामी 
रिंखा हमा है ( "विमावसुरहपतिः इत्यमरः ) इसख्मि साधारण 
रीति से भी उसके महण से सव म्रहोंका ग्रहण हो सक्ता हे। 
इस जगत मं सूथै-मण्डर विर स-पुरुष की शक्तियों का बडा कोशः 





१ यथा धौतो थश्ितश्च लाञ्च्छितो रञ्जितः पटः ॥ ईशसूत्रविराडन्तयामि 
. णश्च तथा स्मृताः ॥ इति पश्चद्याम्‌ । 


ध „ ८ 2 4 ^ क बः =>, 
= (4 ४ "4 >^ 6 
= # ह 
^ 3 <-> = 4 ह 
च कि क क री 


(७२) ज्यौतिषमी.द्‌.मा.व्या.स. । 

। - `हे, इसख्यि वह वर्ह से अपनी शक्तियो का संचालन सूय-नारायण 
के खूप सेकरता है| 
यत्भोक्तं ज्यौतिषं राख दिव्यदृष्टचा महषिभिः ॥ 
तस्येद मननं मटथा स्वट्पया स्वात्मत्तये ॥ १ ॥ 

-सं° १९९५ माघ-कृष्ण-पतिपदि जुब्बर राजधान्या- 


मय्मराः समाप्तः । 
श्रीसवितृदेवापणमस्तु । 








, खक -- 
खेमराज श्रीश्ुष्णदाख्) ्‌ 
मारिक-'“शभीवेद्टेश्वर स्टीम्‌ भेख-वम्बईे न॑. ४.. 


4 -अकाशकः-- 
५.“ .  राजङ्मार्णसु पं. तारादत्त ज्योतिषी 
, 1:  स्यासतजुन्बरः जिखा शिमदा. ` 
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